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हिन्दुस्तानी भेश 
शक शृ७छ की 


पाठकों से 

राष्ट्रज्जीवन-पम्थमाला के तृतीय पुष्प, लाल बीम, को 
पाठकों के हाथ में देते हुए इमें इसलिये विशेष हु है कि यह 
पुस्तक आपने विषय की अनूठी और एकदम बेजोड है। केवल 
हिंदी ही में मही, बर्तन भारत की अन्य भाषाओं में भो इस विषय 
की कोई मौलिक पुस्तक अमी तक आयः प्रकाशित नहीं है । इस 
पुस्तक के लेखक श्री बेनीपुरीजी ने खाम्यवाद का काफ़ी 
ऋाश्ययल किया है और उसके विभिन्न पहछओं की उन्हें. खासी 
जानकारी है। हमें आशा है कि पाठकों को यह पुरुतक रोचक ही! 
हीं, वरम बड़े काम की भी माद्ूम होगी । 
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भूमिका 

छाए चीम ! बूढ़ा जर्जर चीन, मदक-अफ्रीम का स्थातिकब्य चीमे,, 
हत्याकारी उकेतों का चीन, घोटीचाले सर्दों का चीन, पैरवी गुलाम 
क्ियों का चीन | क्या उसी विशाल झतप्राथ विगलित देश के एक कोने. 
मे नये खन का, सुर्खझी, गर्म, फड़कते हुपु खन का, भईँ जान को, नई 
जाशति जौर सम्यता का संचार हो चुका है ? क्या उसी पिछदे हुए 
शक के एक हिस्से में, संसार के अधिकतम जाम्रत और उन्नत विवार, पेसे 
विसा्ों को मिनपर शताब्वियों की दक्षियानूसी ने तारा कगा शव था, 
डकसा और सुलगा रहे हैं ? क्या वहाँ के क्षुद्षतम व्यक्ति को भी सर्वोच्छि 
सआनश्चिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता ग्राप्त हो अुकी' 
है !--- बैसी सुनहरी स्वतंत्रता जिसके सपने हम अपने देश के कंचले 
हुए किसानों, मज़दूरों की दिखाया करते हैं ; जो अमरीका, इंगर्लेकजैले 
श्षत बैशों की जनता के छिए भी अभी तक सपना भाज दी है । 


हाँ, बात ऐसी ही है । यह चमत्कार सही है। यह घमत्कार कैसे 
प्रकट हुआ और यह अदभुत और शुग-महत्व रखनेवाढा सत्य संसार की 
आऑब । से किस अकार छुपाकर रखा गया, यह तो आप भाई बेनीपुरी जी 
की गरम्य मे पढ़ें । वहाँ आप वर्तआन थुग के इस श्स्यारिफ विषर्भी हे 
जीवित वर्शन के साथ भाषा-चमत्कार भी पायेंगे जो का से का झन्ते ते 
अन्यत् देखने को नहीं मिलता । जैसी जावादा। पोणों ती।. 
हश्पियोंकी लेखक ने आपके सामने रखा जज पक , 
ही जाथ उनकी. प्रौली, में. भी : है। फाछ सीन भर 
उसवी भिर्माता हमने सामने इतिहास के सूखे अस्थि'पंखरों . 
की तरह नहीं रखे गये हैं, बस्कि ग्राणों से पादुकती हुई वासतों 


( स्थ ) 


मिक जीवन की चलती-फिरती जआानदार चीजों की तरह हमारे सामने 
आगे हैं | इस तरह एमिल छुडविकू की भाँति जिन्दा इतिहास लिखने मे 
बेगीपुरीजी को कितनी कामयाबी हुई है, पाठक स्वयं देख लें । 
सोवियत था छाक चीम अपना संदेश दुनिया के दूसरे जभागे 
गरीजों तक मे पहुँचा सके, चीन के ही दूसरे हिस्से में उसकी विछ्ठ॒त- 
कारी गायाएँ ने फैले, हूसकिए खुफ्लुप. की एक फॉची दीवार उसकी 
सशहदी पर खींच दी गह थी | जिस पकार अफ्रीका के अन्यकारमय 
जंग्छों के हबशियों को खबरें अखबारों के परदो हे छूप-छनकर कभी- 
कभी हमारे पास पहुँचली थीं उसी प्रकार सोवियत चीन की खबरें भी 
जब्सेसीने रूप भें हम तक गाहे-बगाहे आ जाती थीं। जेकिन, सोवियत 
'चीय का असझी महत्व और हिन्दुस्तान-जैसे देशों के लिए उसका सबक 
तो जनसाधारण से छिपे ही हुए थे । जो विशेष रूप से उस विषय से 
, दिछसशपी रखते थे और विदेश! से परिश्रम करके उसपर मसाका इुकद़ा 
कर्ते थे, उन्‍हें थे बातें मालूम थीं ; लेकिन साधाश्णतः हस सब इनसे 
क्षर्था अनभिक्ष ही थे । बेनीवुरी जी ने कई अंधी का संधन कर सोनियत 
सीन के जन्म जीर विकास का जीवित इतिहास हमारे सामने रखा है। 
हम इसके किए उनके उपकृत हैं; क्योंकि चीमी सोवियत से हम भारतीय 
बहुत-सी बाते सीख सकते हैं और उसके अनुभवों से अपनी राजनीति 
में बहुत बड़ी मदव ले सकते हैं । यद्द पुस्तक सिक्के हमारी जिन्नासा को 
ही पुरे महीं करेंगी, बल्कि हसारा पथतादशंन भी करेगी । इश्च दृष्टि से 
इस पुस्तक का विशेष मदच्च है। हिन्दुस्तानी सापांजी में दो ऐसी कोई 
'पुस्तक नहीं है--जहाँ तक में जानता हूँ । अंगरेजी में भी किसी एक 
' 'बुहतक में सब बातें नहीं मिल्त सकती हैं। 


जम मे क्या दिक्कत होती हैं, उ्योशर्धधों की 


( श ) 
हि 


कमी के कारण सास्यवादी इमारत किवनी कमजोर होती है, इसका 
सबक हमें सोवियत बोच से मिछता है । कृपकों पर ही आधारन्‍्मूत 
सोवियत हुकूमत कस अकार की होती है, इसका भी शान हमें होता 
है। लेकिन, जो सबसे बड़ा सबक़ ऊाछ चीन से हमें सिछता है वह है 
सम्माजवाद और राष्ट्रवाद के पारस्परिक संबंध के विंपय में । 

घीन भारत-मैसा गुलाम देश तो नहीं है, फिर भी मंचुओओ और 
सामंतशाही की पराधीनता से छूथने पर, और चढ़ाँ अजातनन्‍्न्न कायम हो 
जाने के बाद भी, छुनिया के साम्राज्यशाही देशों के साथ, विशेष कर 
जापानी साश्राज्य के साथ, तो उसको बराबर झुकाबिछा करना पड़ा है 
और उसको जंजीरों को तोड़ने और उसकी घढ़ती हुई छोछुपता से 
जलने को काशिक्ष उसे बराबर करनी पड़ी है। इस प्रकार चीन की 
झुख्य शजनीतिक घाश १९११ ई० से राष्ट्रीयता की रही है। इसा 
राष्ट्रीयता की गोद में वहाँ समाजवाद का जन्म हुआ और आगे 'घकछकर 
वनों के धीच सबनाशी कछ॒ह हुआ । यह कछह कैसे बढ़ा भौर कैसे 
शान्स हुआ यह इमारे लिए एक बहुत महत्व का ऐतिहासिक प्रकरण है 

माशक प्यांग-काई-शेक्र की कुओ-मिनन्‍तोग सरकार ने सोवियत को 
कुचलने की भरपूर कोशिश की | सोवियत भी उसके खिलाफ छड़ी, 
लेकिन वह बराबर इस बात पर जोर देती गई कि स्याग-काई-ो क 
यदि जापान का पुकामिला करे तो रोडिकंस पापनी सारी सति, के साथ 
बसका साथ देगा और इस राष्ट्रीय सोच को इृढ़ करने के छिए ।जतमी 
शर्ते जरूरी होंगी उन्हें वह फबुछ करेगी | लेकिन, दुर्साग्यवश ध्योग-काई- 
शेक की भीति जापान के साथ कमजोंशे दिखाने की रही और सोवियत 
के साथ सख्ती । लेकिन, अन्त में जनता और सोवियत के दृाब से 
माशछ ध्यांग जापान से छोहा लेने को तैयार हुआ ! इस असेंग का रोचक 
वर्णन हुस पुस्तक में आप पायेंगे । जब समाजवादियों और रांद्वादियाँ 
का एक मोर्चा हुआ तब उस मोर्चे के लिए समाजवा दियों ने कैसी-केसी ... 


( छा ) 


कुबानियाँ की, थे बातें भारत के समाजवादियों के लिए विशेष महत्व थी 
हैं। चीनी सोवियत ने उसी माल ध्योंग को, जिसके साथ पहले भीषण 
छड़ाई थी, अपने संयुक्त मो्चे का अनरक्तिस्समी->प्रधाण सेनापति--बनाया 
और उसी की मातहत में काम्र करते हुए आज जापानी साज्नाज्यशाही 
के छल्के छुड़ा रही है । 
अम्त में इस अत्यन्त उपयोगी एुस्तक के लिखने के लिए भाई 
बेबीपुरीजी को धन्यवाद देते हुए, में हिन्द/पादी जनता, साशकर उनन 
शान्वीछत मे काम करनेवाले राष्ट्सेवकों से इस पुस्तक के अव्यवत्त जीर 
सन करने की सिफारिश कर्सा हूँ । 


अवकाश नारायण 


लेखक के दो शुब्द्‌ 

इस धघुश्तक का एक छोटा-सा इतिहास 7 । 

भाई जयशकाश जो स्वास्थ्यन्सुधार के छिप पिछली गर्मियों मे 
मालछाबार जाने की तेयारी में थे । एक दिन हम दोनों साथ जा रहे थे । 
उनके हाथ में एड्रगर स्तो की रेड स्टार शोषरश चाइना! मास की पुस्तक 
थी। प्रश्ृग-वद आपने उसकी तारीफ शुरू की ओर कहा, इसे माकछाबाश 
छिये जा रहा है और इसे हिल्दी-रूप देने की कोशिश करूँगा । मैंने 
कटा “>थह काम में अण्छी तरह करूँगा; आप वहाँ से 'सास्यवाद' मामक 
अपनी अधूरी हिन्दी मौलिक पुस्तक को ही पूरा कर छावें । 

जमप्रकाश जी का साब्यवादों जगी तक पूरा नहीं हुआ, मेंरा 
'छाल चीनी आपके हाथों में है । 

सुसकी नीच जरूए ही एथगर सतो की पुस्तक है, किम्तु, पुस्तक का 
सिकसिला, विषय विभाजन, शेली, भाषा सब मेरे हैं। पुरानी नौंच पह 
एक गई इसारत समझ्िये । एडहगर सवी से जहाँ से अपनी कहागी झुरझः 
की है जसके पहले की कथा भी सेंने कई पुस्तकों के आधार पर दे दी! 
है । फिर वह' पुस्तक जिस समय तक की खबर रखती थी, उसके याद 
की घटनाथें काफी महत्वपूर्ण हुई, जिनका समावेश भी जरूरी था। इसमे 
श्रीमती एग्नेस स्मेडक्े की 'बाहना फाइट्स बेक्' पुस्तक से ही नहीं, 
पत्नन्पर्चिकाओं की कतरनों से भी मदद की है, जोर में दावा कर सकता 
हूँ. मेरी यह पुस्तक बिल्कुछ अप-हु-डेद है ! 

'जैशनल फट के सम्पादक भाई प्रनवश्दजी जोशी ने पश्न- 
पर्षिकाओं फी कतरनों से सबद की और भाई सुल्कराज आनम्दें ने कुंछ 
आवनक साई दी । इसके किए में उनका कृतछ हूँ । 


भाई जयभकाश जो ने मूमिक्रा में छाछ चीन के महत्व को बताबा! 


( सच ) 


ही है। अखिक भारतीय कॉम्रेस सास्यवादी पार्टी के अधाम' मंत्री की 
कछम से जो बातें लिखी जा सकी, उनमे में कोई इलाफा नहीं कश्मा 
चाहता । में अपने पाठकों“ खास कर शप्टूसेव्का-नका ध्यान इसके 
लित॒त्य बाले अध्याय की ओर खींचवा हूँ । किसी थी क्राग्ति के लिए 
योग्य नेतृत्व एक आवश्यक शर्त है । छाल खवीच इसीकिए कायम ही 
सका और जिल्दा रह सका कि उसे माकसे-तु 'ग, चू-्लेह, पेंग-तेहप्हाईं, 
सन्हाई-हुग, हो-छा गे, लाज-एनन्काई, लिनपियाव ऐसे नेता सिके । जरा 
इस कसौदी पर दस अपने को तोले, तो । क्रान्ति-काल्ति'! चिद्छाने से क्या 
होता है ? हम अपने दिछ में तो क्राम्सि बिटायें और जिम्दगी मे तो 
ही अतारें ! 

झमारे राष्ट्रीय शुझ का एक मकरण है--डांडी-बाजा | काफी आकर्षक, 
काफी ओोव्साहक । किन्तु, "छाल चीन के ६००० मीछ वाली उम्त महा« 
अभियान के निकट जसकी क्‍या हस्ती ? हमारे किसने ऐसे नेसा हैं 

उस महा अभिव्यान में उटे रह सकते ? जरा, हस अपने नेतृत्व को भी 

दशक । 

मैंने हुस पुस्तक को किसी पेशेवर स्ोेखक की तरह नहीं लिखा । 
मैं कभी-कभी वैसा भी लिखता हुँ---मैं मानता हैं। किम्तु, इस पुस्तक की 
किसने में तो सुझे अपार रस मिछा है | दिन में किखते समय, माणम 
होता था में 'छाल चीन” की उस 'लाल सेना! के साथ मारे कर रह। हूँ 
और शांत में तो. आया ही उनके साथ होता था। जाँखें खुलने पश 
झ्ोचता था, क्या मेरे च्म-चप्ठु भी थे दृश्य कभी देख सकेंगे ? 

जो सपने मुझे जिछा रहे हैं, वे कहते हैं---देखोगे ; हाँ देश-काक के 
अश्ुुस्तार उसमें थोड़ा अन्तर वो होगा ही । 

एक्सस्तु । 
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लछाछ चीन के संस्थापक 


माव-से-तुक् 


कुछ अश्य . 

क्या सचझुल चीन का कुछ हिस्सा लाक्ष है? वहाँ 
सोवियत सरकार है ! वहाँ लाल सेना है! घहाँ के आकाश 

में लाल भण्डा फरशाता है? " 
यदि हाँ, तो सीन के किसे बड़े विश्टो पथ और किस 
जोगो के हारा १ कया उन्हें सास्यवादी कहा ज्ञाय, था लाल 
बकत, जैसा कि उभके बारे में आज दस बषों से प्रचारित 
जा जा वही शै ? शा थऔो हों सकता कि जीन पेसे आाति- 
दिल देश मे हाम्यवानली शासन फायम वो जाया औश वर्षी 


४ & के ४ नि क के. बह 
पक रख खेने का ससतय हैं। शके | को कांग ऐसा कहये छे 


क्‍या दे । पीछा नहीं देते £ शापयपादि पाते 
शशि ॥/ श जघय 72] मजे कैप४ कहआ) $ रज चि 


यदि सिम मं सछाजे ४ाशा ५. में; एड. भि हू हु 52% 78288 
उसमें कौम शोग शाजिल है ? मे उ्म-आअअस, माशइसेपाह 
कान्तिकारी हैं? एक फेल्द्रीय कार्यक्रम ओर अनुशासन पर 
अजते हूँ 2 और, हि श्ट मे] ्द £2६१2224: 72 8:|। है ज़ी मं है 
संसाजग करती है । कति है, यो उसका कार्य बनी दे ह 


खाल चीन श 


ये खीनी साभ्यवादी कैसे लोग हैं ! हुघपरे वैशों फे सासय- 

दिया से ये कितने मिलते-आुलते हैं ? सेर-सपादे के शोकीन 
पूछ देते हैं, क्‍या ये दाढ़ी रखते हैं? शोरने के लिए हहला- 
गुदला भचाते है? और, अपने सूटकेल में खुद का बनाया बस 
किये फिश्से है ? जो विश्वारवान हैं थे आनना चाहते है-« 
क्या ये सच्छे भाकलेबादी हैं! क्या ये पूरे-पूरे साइयतादी 
झा्िक कार्यक्रम पर सब्ते हैं ? ये स्तालिन के हिगायती है . 
था भातूसकी के--या दोनी के नहीं ? कया इनका आन्यालन 
विश्वक्रान्ति का एक जानदार हिस्सा है? कया ये झस्त- 
रफ्ीयताबादी है! ये (माश्को के हाथ के महज खिलौने 
हैं या, प्रधानतः शा्टूबादी हैं जो स्वाधीन चीन के लिए 
लड़ रहे है ? 


इसके सुश्मत भो स्वोक्ार करते हैं कि थे बड़े लड़के -- 

भयंकर लड़ाके और शलीम साहली हैं। वह फोन चीज है . 
जिसने इन्हें पेसा लडाका बना रखा है ? इन्हे संगठित रुखने- 
बाला सूच कोन-सा है? उनके इस आन्दोलन का आधाए 
कया है ! उनकी आशाये, पह्ेशय और रुथप्ण कया है, सिसकी 
लिये मब्तावा बने इन्होंने सैक्सी लडाएयों खड़ी हैं, घेरों को. 
तेषडा है, अकाल का सामना फिया है, बीमारी और मंहामारो . 
के शिकार हुए है, ओर अ्त में छः हजार मीलो का घह महा-+ ' 
अभियान किया. है जिससे उन्हें १५ भान्तों को पार करना 

हू। और उ्यॉग-काई-शेक की सेना को तहस-महंस कर. 
आखिर धलर-पश्चिम के अदेश में पहुँच कर ही इन्होने, 
दम लिया | के | 


इनके मभैंता कौन हैं ! कया ये पढ़े-लिखे लोग हैँ. जिनका ' 


कल कुछ ऋण 


कोई आदश होता है, सिद्धान्त होता है, विचार-धारा होती 
है? ये सामाजिक देवदूत हैं या महज घृखे किसान जो आपनी 
स्थिति के लिये श्न्‍्याधुंघ लड़ रहे हैं ? उदाहरण के लिए यह 
माव-ले-तुंग लाख डाकू न० १ कीन है, जिसके सिर पर नाना किण 
की सरकार भे दो लाख चॉदी के कासर इमाम बोल रखा 
था ? इस कीमती पूर्वीय सिर में क्या भरा हुआ है ? या मात्र 
मर गया जैसा कि उयांग-काई-शेक के औ-हुझूरों ने कई बार 
घोषणा की है ! और यह च्यू-तेह कौम है .जिसे लाल सेना का 
कर्माडर-इम-लीफ कहा आता है शीर जिसके सिर को कीमत 
'भी इतनी ही कूती गई है ! यह लिन-विज्ञाब अहुाईस चर्ष का 
छोकरा कोन है जिसकी पहली लाल सेना ने आज तक कमी 
भी हार न खाई ? उसका घर कहाँ है ! फि ने अन्य, लाख 
नेता कौन हैं जिनकी झुत्यु की खबर बार-बार छुफ्ती है, किन्तु 
कुछ ही दिनों के बाद वे फिर युद्ध-केत्र में विजय प्राप्त करते 
हुए वैसे जाते हैं? | 
..._दूस वर्षों तक अपने से तायदाद, संगठन और सामान में 
बढ़ तप खवगित ॥ ४! की सेना से लगजे-कालले हुए सी 
जिलन अपना अस्तित्व यथा श्खा'उस हाझ् सेना के इस 
फतुत्व का कया रहस्य है? उल्के पास व कोई बड़ा कल कारखाना 
थां, म उसके पास तोपे, गेस, हवाई जदाज और रुपये थे, तो | 
'शी किस तरह उसने झपने का जिन्दा हो. नहीं स्खा, हपमी' 
शक्ति भी बढ़ाई ? उसने कौन-सी युद्ध-कला का प्रयोग किया £ 
बरगे ऐसे काम वि कया थी | ८ दस खकाइकार कौन थे १ क्या... 
कुछू सभी सेविक उसका खंचाहुत आश पथनपरद्शोत कर रहे 
५ ०४ मत कोच सी सैविक परपिात को सिलने उर्पाग काईजओक.' 
के असल बक्ध कोश बी तती सिदेशी सल्ोहक, मे के स्टाफ को 


प्र ६९; 


का 


छा चीन श्र 


छुकाया, सिसका भधान था हिटलर का वा हिना हाथ, जरन 
अनगख बोन-लिकेट ? 
चीन की लोकियत किल किस्म की है ? 
कया किसान उसका समथन करते हैं? नहीं तो बह फिल्े 
धघश्ह टिकी है ? सीनी साम्यवादी दिहाती में साम्यनाद की 
किंख हुदू तक स्थापना कश्ते हैं, जहाँ पर कि उसका अभाश्र 
शांदृर्य है ! लाल लेना ने बड़े शहरों को कयों' महीं लिया ! 
कया इससे यह नहीं साबित होता कि यह मजदूरों फे नेतूत्व 
में अलनेयाला साम्यवादी आन्दोलन नहीं, बरण' किसानों 
का सिद्ीह मात्र है? फिए चीन में साम्यबाद का भाम ही 
फैंसे खिय३ जा सकता है, जहाँ की अस्सी सैकझे जअन-शांख्या 
कृषि-जीवी है शोर जहाँ उद्योग-घरधा अभी घुटनों ही के बल्ल 
आर श्हा है # 
चहाँ के साम्यवादियों की पोशाक क्या है ? वे कया खाते 
. हैं, जथा खेलते हैं, किस तरह प्यार करते है छोर कौन काम 
करते है? उनके विवाह का विधान क्या दै ? क्‍या सचझुच 
 झोश्त साधथजनिक चीज बना दी गई हैं जैला कि. वनके 
दुश्मन ढिढोशा पीटते हैं! उनके लाल कारखाने फैसे हैं. ? 
उनकी नाटक-मंडालियाँ केली है. ! हापने देश की हाथ नीति 
का संगठन वे किल तरह करते है! स्वास्थ्य, मनीशंजन, 
शिक्षा का क्या प्रबन्ध है और 'ज्ाल-संसक्तति' की क्या 
विशेषता हैं ? ह 
.. लाल-सेना की तायदाद कितनी है! वया पॉन लाख, जैसा 
कि बाहर के सांम्यवादी परये वतलाया करते हैं? यदि 
ऐसी बात दे मी बाल बस पर पूरा फरमा बसों 
लिया ? एम्हे हथियार जार शुद्ध साप्रक्रियाँ कह के ६ 


स्व 
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पु कुछ अन्न 


उनका अमुशासन कैसा है?! उनमें नैतिकता कितनी है ? 
क्या यह सच है कि सैनिक और उनके सेनापति एक ही 
तरह से रहते, एक ही खामा खाते और आपत में भाई-चारे 
का बतांव स्खते हैं १ 

जीन के लाम्यवादी आम्दोखत का भविष्य क्या है १ 
इसका पेतिहा शिक घिकास केसे हुआ ? कया यह सफल होगा! 
झऔर सफल हुआ तो संसार पर उसका क्या प्रभाव पड़ेश[--- 
संसाण की शजझनीसि पर, संशार के इतिहाप्ष १९ ? जापान 
पर और शेप्रेजी और अमेरिकन पूजीवाद पए, जिसका बहुत 

॥ हिल्‍सा चीन में लगा छुआ है? क्या साम्यवादियों की 

कोई वैदेशिक नीति भी 

झण्य में, चोन के साम्यवादियों द्वारा एक शप्लीय संसुक्त 
भोयें की जो बात कही जाती है, उसका पया अथ है ! कया 
यह खथ है कि उम्होने सयांग-काई-शेक को कैद करवाया और 
आखिर उसे इस कार्यक्रम को मानने के लिए मजबूर ही किया 
इस मेसमिलाप के बाद लाल सेना और सोवियत सरकार की 
स्थिति क्या है ? यह आहवी रूए ओम कया घला है, जिसकी 
आर से जापानी क्षेता तबाह-तयाद है ! ' 

ये था ऐसे आनेक प्रश्न हैं, जो संसार को अगति के निशी- 
क्षकीं शीर अखबारों के सञग पाठकों के दिल्ल में शाज दस 
शर्षों से लगातार बदते आये हैं। किन्तु इसका जवाब मिलना 
अधिक था। औीन की' बड़ी दौवाल' संसार-प्रसिद्ध है--- 
ई कल; स्यॉग-काई शे ४ मे सता दा सटाध्यि ता देवा फए पीलजिशाज 
घरकीाए 4 घिलाए सी सभा को दोनाक एड़ी फ्र रस्सी ही, 
आए बहाल की आशा भी । डिमके काप्ध से फाधा। मिश्ञाकर, 
जिनकी सद्ठागतः ओर सहयोग श। उसने वाण्यीय अरकार , 


छाछ चीन छः 


की कुद्धि और विध्तार किया, उन्हें ही वह लाल डाकू का 
नाम देकर, उनका कत्लेशाम' कराता रहा। वह कत्लेशाश-- 
जिसके नजदीक घंगेश का कत्लेआम भी शश्मिन्दा हो ! 
किन्तु, इस मद्दान्‌ संकट में चहाँ के साम्यवादियों ने ओ 
जैय्य, स्िभ्मत, बहादुर और अध्यचसाय व्खिल्लाया, बह 
भी इतिहास में शपनी मिशाल नहीं रखता । एक-दो चष नहीं 
बस बर्ष तक यह खुरेजी कायम रही। किन्तु 

किन्तु, शाज बह जमाना भी झाया है, कि चअर्याग-काई 
शेक को फुकना पडा और सत्य अपने अधल रूप हें दुनिया 
पए प्रकठ हुआ है । अलुष्य-मिर्सित कोई बदीशे-बडी दीवाफ 
था बाघ क्या सत्य के प्रधाह को रोक सलफ़ता है ! 


अभागा! चीन 


किम्तु, चीन में किस तरह झ्लोबियत कायम हुईं, इसके 
लिए हमें उसके पहले का इतिहाल संक्षेप में आन शेना 
अरूशी है । 

चीन संसार का सबसे पुराना राष्ट' है। प्राकृतिक साथन , 
ओर पेश्बर्य में ही नहीं, कला-कीशल के विकास में भी संसार 
में उसका अट्युख स्थान रहा है। कागज और छापाखाना"-- 
मजुष्य की सबसे बड़ी उपयोगी इस दोनों चौजों का आवि- 
प्कारक ऑन ही समझा आता है। बारूद वगेरद शब्य कई 
चीजों के श्राविष्कार का दावा भी चीन को है । 

आपने देश के चिस्ताणए और जनसंख्या के फारणु भी जीन 
की संसार में सवप्रमुख स्थान प्राप्त है। विश्वार में रुस का 
गाज्य बड़ा हो, किन्तु जनसंख्या में तो कोई उसकी छाया 
भी नहीं छू सकता 

पंतानीस करोड़ की अनसंख्या घाला यह देश, अपने. 
पड़ीरद । थी तरह, सराप थी औशोगिक क्रान्ति के 
बाद, भौरजीरे उसने चंशुक्त में फेसने सा और सर्यावि 
हिन्दुस्तान की. तरह थूरोपियलोौं का एकछुन्न राज्य तो बहाँ. 
कायम नहीं हुआ, किरतु संसार में उसका स्वतन्त अखितित्त 
भी नहीं छोड़ा गया। उनच्नीसनी सदी. के श्ान्‍्त तक, ऐसा 
भालूम होता, यूरोपियन शघ्की ने हुकद़े-लुकके छम्पे: उसे 
बॉ< लिया है । 


रा 


कछाछ चीन ढः 


१८७२ ई० में होंगकॉग पर इेंगलेएड का अधिकार हुआ | 
१८५७ और १८६० में तीमसिमन और पेकिंग की जो सुलह 
हुई, उसमें इंगलणड के लाथ फ्रांस की भो बहुत-ली शुविधाय 
दी गई । १७४५ में जापान ने तैधान पर कब्जा किया और 
उसी साल फोरिया को स्वतंत्र मानने के लिए उसे बाध्य 
करके १६१० में उले अपने आधिपत्य में के लिया। १८०४८ मे 
कियायाऊ पर जमनो का कब्जा छुआ और उसी साल वी हाइवी 
पर इँगलेश्ड और पोल आशेर पर रूल ने दखल जमाया । 
किन्तु, इन स्थानों के छिन जाने की कथा से ही चीन पर 
किये गये सिदेशी प्रहारों की ऋशण कहानी परी नहीं होती । 
सीन से हस्जाने के रुप में बड़ी-बड़ी रकम चसूल की गई, 
स्घ्स तिज्ञारत की खास-खास सुविधाय प्राप्त की गई, यहाँ 
सके कि आवाकत्कर पर भी उसका अधिकार नहीं छोड़ा 
गया। इमके चलते चीन का शार्थिक स्वामित्व बिहकुत वि 
शिथी के हाथ में चला गया । किन्तु, विदेशियाँ थे इस 'सुए फे 
माल के बंटवारे को लेकर खटपट भी शुरू हुई शोर रूस णीश 
आपान का घह १६०७ बाला जो महायुद्ध इश, उसका रहरुप 
यही है। इस युद्ध ने इस लुटेरे राष्छो के सामने एक परत 
खड़ा किया--ब्या लूट का मास झुँद भे॑ पहुँचने के पहले ही 
हम लडु-कट' मरगे ? १८४६ भें, हामेरिका आपना “छुला वृर- 
चाजा” का पेगाम लेकर पहुँच चुका था । संब के सब , छुटेरे 
इकड़े हुए और उन्‍होने जीन का शार्थिक बेंटबारा शुरू किया । 
याँग्ज़े बंदी की तराई पर इंगलैशड का, दक्षिणी चींस पर फ्रांस: 
कत का जे पर घ्यीत ४ #ऋड का पिशास-तील आल + ्खिए 
गंभा विहयाड-उखरा पता हक क सर वियना की शक मी लिंक 
शब्दावली में लीन पक कीयोशिक नाग साऊा! रह भुषा 


द्‌ सभाया मीन 


जिस समय चीन का यह निमंग, निषदुर बेंटवाश चल 
गहा था, चोन पर भांखू-बंश का राज्य था। यह राज्य बिल्कुल 
निकम्मा और ट्विजज़ा था। विदेशिया से हुई हर जड़ाई में 
हारता और एक राष्टू से हारने के बाद फिए किसी दूसरे 
राष्टू से लड़ाई चेशता, जिलमें फिर पराजित और हझपभा- 
नित होता । चीम का जा शेष और दृघदूघा संसार पर था; 
वह भीरे-शीरे खतम होता गया। हझाब बह अपमान और 
व्यंग्य का निशाना बन गया था | विदेशी राष्ट्र उसे पृथ्ष का 
बीमार आदूमी' कहते, जिशकी भोत की घड़ियाँ भी वे छुशी- 
खुशी शिम रहे थे | ' 

चीन की इस दुर्गति ने उसके कुछ नौजवानों के दिल पर 
देख बी । इस बार-बार के अपमान और खछन ने उनके 
ककेजे को प्यूर-चूर कर दिया। उन नोजबानों में ही डा० सग- 
याल-लैन थे, जिन्हें हम चीन का जाता कहकर पुकार सकते 
हैं। श्ष्मघ७ में जब सीन को फ्रॉस ने घुर्शी तरह पराजित 
किया, डा० सेन ने पहली जार संकदप किया कि फान्ति 
बार इस राज्य को डब्हे बगैर कल्याण की' कोई दूखरी 
सूरत नहीं । किलू, अपनी इस करंपना को संगठन का 
रूप उन्होंने दिया १८७६४ में, जब 'वीन और जापान में 
थुरू' शुरू छुआ। लीन में शहकर पेसा संगठन करना 
असम्भव जान डावटर सब होनोलूलू गये और घहीं “बीन- 
(जरीविन-संध्रा पी भीच माजी--ओो पीछे चलकर कुझो-पिन- 
। ६ छुथ्ा। इस संघ के संदश्य प्रधमतः 
अओे परशिधार के बम हो: धगके आई मेगे झीर उम्टोने 
अपनी छादी समपत्ति इस कामों अपेण कर देने का धर 
किया । जिदेशी के खीनी व्यापारी और सियार्थी सासकर 


रे ५ ६. 
सांप के राग हे पास 


छाछझ चीन थे 


इस ओरण झआकहृए हुए । खशख्त विश्वव की तेयारियाँ की जाने 
सर्गी और १८४५ और १8०० में दो बार इसकी चेशाय की 
गई, किल्तु, असफल । १६०५ में पार्टी का पुमलगठन किया! 
गया ओर तब से १६११ तक हर साक्ष एक-ज-एक सशक्ष 
बिद्वोह होता रहा । आखिश १० अवछूबर १६११ को डाक 
सबनन्‍यात-सेन के ममोश्थ पूरे हुए। माचू शासन को खतभ' 
कर एक शजातंत्र की स्थापना की गई, जिसके प्रथम शष्टूपति' 
डाण सन-यात-सेन चुने गये । 

डाकंटर समन्‍यात लेन पक खतुर सबसम-कर्ता ओए 
क्रान्ति-नेता हो नहीं थे, यह एक महान पविद्वाम और 
विचारक भी थे । यूरोप और अमेरिका की कई बार उन्होंने 
यात्ाये की थीं, बहाोँ फे प्रशुश्ध विचारकी से मिल्ते थे एज 
आधुनिक राजनीति शीर अथशाखस्र का उन्होने गरशीश पाप्याएस 
किया था। आपने इस शष्ययन के आधार घर उन्नत पतन थे, 
खिए तीन लिद्धान्त' का निमोण किया था। बह धा-- 
जातीय एकता, जनता का शासन शौर सामाशिक शर्थभीति । 
जातीय, एकता से उनका मतस्तब था, फिसी एक वंश या 
जाति के झाधिफ्त्य का नाश करना और स्रीन की शामी 
जातियी की एक खूआ' में स्थित करना ! जनवा का शासन 
प्रशातंत्र के अथ में तह व्यवहार कररों हे। हाँ, आज कहा 
शाखन तीर सावा--काउून-विसांत, आसन-संबतास फीप 
हाय बधषस्था-- में विभके फिया बडा है, हां उनहीन सस्पर 
रो और भाती का ऋगाओेश किला शा । किलली परश्च धर शा 
अत हु और किसी पदाधिकारी के पहुझख त किस जाने का 
अधिकार, जनता के हाथों मे पैसा । फिफल, इन छत्तले उनेदा 
संीलरा सिद्ाम्त ब्याफपक था । उसके फ्रनुस्तार बह तीन 


११ " .+ भभागा चीन, 


बशवर बंटवारे के पद्षपाती थे और पूँजी पर नियंत्रण के 
दिमायती । जब बह राष्ट्रपति बनाये गये, अपने तीनों 
सिम्धान्तं को उन्होंने काम में खाने की शेडा को। किन्तु, 
थोड़े ही दिनों में उनपर स्पष्ट हो गया, क्रान्ति में सफलता 
भराप्त करना जितना आसान होता है, एक नये समाज का 
निर्माण उतना आसान नहीं होता। उनके जो हिमायती थे,थे हो 
फिलड्ीपना दिखाने लगे । उन्होंने ऊब कर इस्तीफा दे द्या। 
यहाँ पर चीन के एक खाल तबके--बर्ग की स्थिति को 
समझ लेना है, जिसके बिना चीन का इतिहाल समझना 
मुश्किल है । थह है घहाँ का फौजी तबका। चीन के हर आस्त 
में एक था अनेक छोटे-बड़े फीजी सरदार थे । वे सरदार 
छापने पास सेना रखते, किसी मोर्चे की जगह पर गढ़ बना* 
कर रहते, लुटमार करते, कश उगाहते। आप उन्हें. फौजी, 
सामच्तशाह कह सकते हैं। जब तक मांचू-बंश को गद्दी से 
हढाना था, उनमें से बहुतो मे डाक्टर सन की मदद दी थी, 
किन्तु, उनके सुधारों से उनका कोई मतलब नहीं था। क्योंकि 
उन सखुघारे का मतलब तो था। उनके अपने ही तबकी के. 
आधिपत्य का नाश | सम-यात-लेन के इस्तीफे के बाद यूआने- 
सिहन-काई नामक एक व्यक्ति प्रज्ञातंत्र का अधिपति चुना गया।. 
चह भी एक फौजी सरदार था। थोड़े दिनो तक तो उसने 
आचछी तरह काम किया; किन्तु, पोझे अपना खूंखार पंजा' 
क्खिने लगा। पहले उसने अपने को आजीबनम सभापति 
बनाया, फिर राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की । उसकी' 
8 कोशिश तो कालयाद नहों हुई, ९४६२६ में बह बा सी. 
बला। खेकित, खजनयायन्‍सेन की पार्दो दिएफुल कमर हैं! 
धज्ासंच् का विस्तार कहां मझ होगा, मद लिकुछ ता गधा 


काछ सीने थू्थू 


ओर १६१७ में चह दक्षिण, में ही, खाधकर फवांगरतुग भाग्य 
में, सीमित हो गया | कान्तन के राजधानी बनाकर बाण सम- 
यात-लेस मानो भविष्य चीनी प्रजातंत्र की धूनी रमाने सगे । 


१६१७ में ही झूछ में क्रान्ति हुई और १६५० में जोन 
की साह्यवादी पार्टी का अन्म छुआ। छआा० श्षसनयात-सेज 
साम्यवादी नहीं शे--माकस के कुछ सिद्धास्तों की वह आलो- 
लगा भी करते थे। किन्तु, रुख की इस विज्ञय ने उन्हें काश 
प्रभावित नहीं किया। रूख के काम्तिकारी नेताओं से इसके 
पहले बह मिल सुके थे और उनकी घुन और त्याग के बहू 
बहुत कायल थे । एक बार उनमें ओर रूख के एक क्रान्तिकारी 
में बातजीत हुई थी । उसने पूछा था--चीन में ऋान्ति को 
सफब होने में कितने दिन खगगे ? डा० सन मे कहा--तीस 
वर्ष । किस्तु, रुस में ! उन्होंने पूछा था । उसने जवाब दिया 
था- सौ बर्ष | जब १६१७ में ही वह क्रान्ति सफल्न हुई तो 
स्वनावतः हा० सम के भन में जिशासा उठ रही थी कि 
आखिर बह कौन-सी राह थी कि उनकी कारित इतनी जल्द 
सफल हुई । इतने ही में चीन में साम्यवादी पार्टी कायम 
हुई, ओर बह अरदू-जल्द तरक्की करने लगी। डा० सन सवभा- 
बतः उस ओर आक्षए हुए और १७६४४ मे शन्‍्होने बच कदत 
बढ़ाया जिसने कुछ ही दिनों में लीन में एक हजीय उतक्ष- 
पुथल ला दो--उसमें एल नवज्ञीजन झा-ल! संचार छुआ | 


.... १6५७ में उन्होंने कुओ-मिन:सांग का पुतर्ंगठन किया। 
इस पुनसंगठन में उनकी तीन विशिष्ट मीति थी। पहली--- 
साम्यवादी पार्टो को कुंश्ो-मिन-तांग में शामिल्र कर एक संयुक्त 
मांजों बनाना । दु्लशी--फिलानों और मजहणों के ताएएज पी 


श््द जअसागा चांन 


शोर ध्यान देकर कुशो-मिन-तांग के आन्दीलन को जन-आान्दो- 
लग का रूप देना शोर सीलशी--झुूस से सुलह फरना । 
निश्सन्‍देह यह कदम एक अवद्स्त कदम था शोर इसका 
प्रभाव इतना व्यापक हुआ, जिसकी कटपना भी वहीं की जा 
सकती थी। मजवूर-संघों और किसान-सभाओं का जाल 
सूखे चीन में बिछु गया। पीड़ित और पद्दलित किसान- 
मजदूरों ने अपना सर अभिमान से उठाया और शक्शरीय 
आन्दोलन के लिए सब कुछ बलिदान करने की सत्परता दिख- 
लाई । कुशी-मिन-तांग की सदश्य-संण्या बहुत बढ़ गई । उसमें 
नमे-नये आवशवादी शुवक-सुवतियों का प्रवेश हुआ, जिसके 
जोश और उत्साह से समूचा देश आप्तावित होने लगा । रूख 
से राजनीतिक और सेनिक चिशेषश् आये और उन्होंने यहाँ के 
नोजबानें! को--अग्रतः चसुरोवेदा: प्ृष्ठछः सशरः घल्ुः--के 
शमनुसाण राजनीति ओश्युरू-कला दोनों में गिषुण बना दिया । 
इन शुवक को सेसा प्रशातंच की ओर से विजयाभशियान को 
निकली और कुछ ही दिनों में फोजी सामन्तशाहों की शक्ति 
की तहस-महसकर दिया गया। इनकी पद्चीस हजार को सेना, 
दो साख की सेना से बेखोफ मिड आती श्र विजय पाती । 
घिदेशियां में भी धर्राहट मच गई। एक बार. जरा जापान ने 
झॉल व्खिलाई, तो उसे इस तरह दपेटा गया, कि वेचारा 
संमझ ने सका कि यह फोन-सा मृत कहाँ से आकर, उसके 
सामने खड़ा हो गया है। तीन व्ों में ही कया-सेन्‍क्या हो 
गया. | संज्लार के राजनीतिक आकाश में चीन का सितारा 
फिर बुलसद हुआ और उसके तेज और जोत की शोर समूया 
संसाश आशय-यकिय होका: बेखने खगा | 325 दे 
किले, खाए का दुर्वाग्य, अभी खत| महीं हुआ था। 


जाए चीन शई 


संयोग ऐसा कि दुलरा व खतस होते-न-हीते सन-यात-सेम 
चख बसे | उनके पश्ले ही कुओ-मिन-तांग में फूए' के खधा< 
दीख पडलने लगे और दो घप के अग्दश ही एक महा लिशफोर 
हुआ, जिसने सब कर।यानधरशाया नाश कर दिया । 
सासयवादी पार्दी का शामित् कर्ना, किसानो आर 
मजदूरों का संगठन करना और रूल से सहायता लेना--ये 
तीनो ही बातें ऐसी थीं, जिल्हें सब-यात-सेन के पुराने साथियों 
में ले शधिकांश नापसंद करते थे। उनकी नांपलदी शाधार-हीत 
नहीं थी । पहले, वे थे कौम, हम इसे' देख ले। प्राश्य्म से 
ही शधिकांशतः चीन के घिदेशी व्यापारी डा० सन के मददगार 
थे--विदेशी ब्यापारी झऔीण चिदेशों में पढ़नेधाले विद्यार्थी। 
ये दोनों ही शोषक वंग के थे ओर इनकी मदद इसलिए थी कि 
ग्रेसमणते थे कि चौन में जब प्रआातवंच होगा तो इन्हीं का मोल- 
बाला होगा--ये ही हाकिम-हुकाम' बनेंगे ओर स्वदेशी दवापार 
के नाम पर इन्हें मालामात होने का मौका मिल्लेग। | डा० सब 
पहले भी कहा करते थे कि हमारे अनुयायी हमारी बातो को 
नहीं समभते 'हैं। सचमुच, इनके विमाग में लामाजिक 
'पुननिर्भाण की बात शुख नहीं सकती थी । फिर अब झा 
सन ने ये तीम नई नीतियाँ आग्तियार कीं, सब ती थे और भी 
घबराये | किन्तु, डा० सन का व्यक्तित्व कुछ इसना झचा था 
कि उनकी जिन्दगी में किसी को कुछ दोखने की हि ६; 
होती थी। सभी जनकी हॉ-में-हां मिल्लाते थे। पर, उसे परइग हे 
'ये झपनी नापसंदी साफ-साफ दिखलाने जगे | इधर सचसरी 
<विजयामियान के बाद्‌ बहुत फौजी साभन्‍्तों ने भी परामित 
दीकर या दरकर पूछे जित उर्गग की इफूाल फुपदा 


बज अभागा सीन 


ने इन पुराने दकियानूछ मेम्चरों का साथ देना शु रू किया और 
इस दोनों के सम्मेलन ले एक बड़ी प्रतिक्रियाघादी ताकत 
पंदा हो गई । एक बात और भी हुईं । उत्तरी घिज्ञवासियानद 
के चलते पार्टी के सेमाबायको की पहला बढ़ गई और उन्हें 
अपनी महत्वाकाजला के लिए पजातंत्र एक अनावश्यक पंचन 
मलूग होने खगा | ध्यांग-काई-शेक प्रथान सेनापति था। उच्ी 
को केन्द्रित कश प्रतिक्रियायादियों ने शुटबंदी शुरु की। अग्तित्त 
बात थह हुए कि शांधाई-जिजय के बाद चिदेशी शष्यत में 
भी हड़कश्प मच गया शोर उन्होंने देखा कि अब ती चीन 
केवल खड़ा ही महों हो रहा है, चह रूस का साथी भी बनने 
जा रहा है। अतः वे लोग किसी तरह चीन में फूट डालने की 
आटा भें लगे | धर्थाग-काई-शेक के काम उन्होंने भरे। कान ही 
नहीं, उसकी जेच भी भरी। 

पहले तो कुझओ-मिन-तांग में लाम्यधादियों का प्रभाव का 
करने की चेशाय हुई । साम्यधादियों' के लिए. लख्त-से-संख्त 
जिथभ बनाये गये। कार्यकारिणी और पदाशिकारियों में उनकी 
अंख्या मिश्चित कण दी गई--वे पुक तिहाई से फ्यादा नहीँ 
रहने पायवें। फिर, किसान-सभाओं और भजदुर-संघों से 
साध्यवादियाँ को निकाशने की कोशिश की गई। जब इससे 
भी काम नहीं चला, तो ध्यांग-काई-शेक ने खुलेशाम बगायत 
शुरू की। शज्ञातंत्र की शजधानी बू-हान में थी--हाकाऊ 
का नया नाम बु-हान रा गया था। च्यांग ने थूलहान की 
सप्ता की शवदहेशता कर वानकिंग में एक नह सरकार की! 
स्थापना कश सी । साम्यबादियों ने वू-हान को केल्ड बना पक 
' पेनापति की सद्दायता से घ्याग को शपक चरहें 
किन्तु, बस सेनापति मे की धो दिया। सावन 
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काछ सीन जैक 
दोनों मिल गये और साम्यवादियों का कव्लेशाम शुरू हुआ । 
थ री चु 
(साम्यवादी, किसान, मजदूर, विद्यार्थी और घिद्नोही सेनिक--- 
'फब तलवार के धाद उतारे जाने लगे | 

दा० खन-यात-लेव की ४० वर्ष की तपस्या, जब बह पूरी 
होने जा रही थी, अचानक अलफल' हो गई। शधागा लीन-++ 
शभी गे जाने सुर्हे क्या-क्या देखना बा है ? 


सोवियत का उदय 


जिस समय च्यांग-काई-शेक ने साम्यवादियों ओर उनके 
सहायकों-- किसानों, मजदूर और विद्यार्थियों--का घोर 
दमन आरब्स किया, छल खमय सास्थवादियों के निकट पक 
अश्ण खड़ा हुआ, अब क्या किया जाये ? 

शस समय चीन में रूस की साभ्यवादी सरकार और 
शध्तर्शष्य्रीय साभ्यवादी' पार्टी के श्रिनिधि भी थे। चीन के 
भी बड़े-बड़े साम्यवादी नेता थे, किम्तु, ऐेसा मालूम हुआ, 
जैसे सबको बद्धि मारी गई | उस अवसर पर एक की अतिभा 
चम्रकी, अिसके कारण दुनिया यह अखस्मव सम्भव छुआ 
दंख सको । 

उसका नाम है भाव-से-तुंग।, बह एक किसान का बेटा है। 
कीदमी दिक्षतों 9 उसने अपनी पढ़ाई आशी श्खी थी। 
नाना तरह की कठोर यंत्रणाओं की अएा में उसने शपने श॒ पैर 
को लपाया था--इलखिए कि जिस समय उसका देश, उसका 
समाज पुकार करे, बह सभी संकर्टो का सामना करते छुए' 
अपने आदश की पूर्ति कर सके । 

उसने बेखा, शहरों में केन्द्रित मजदूर! में. इस खमय काम 
करना अशल्षम्क्षव है। विद्यार्थियों में भी इल हालत में कुछ 
होने दाने फो हाड़ी। किले, एक बडी अमोधघ शक्ति है, . 
तर संधटाएव कला गा सालर हे | साम्यज्ाईं का सघिद्धास्त 
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साल चीन १८: 


मजदुशे के नेतृत्थ को सबसे शआगे स्थान देता है। किन्तु, 
किसान के इस भेटे ने देखा, सीन के किसान झिख स्थिति 
प० पहुँचा दिये गये है, उनमें काफी क्रान्तिकारी प्रवृत्ति अग 
उठी है और यदि इन्हे ठीक से इस्तेशाल किया ज्ञाय, तो 
इनके द्वार! भी लीन हे साम्यवाद की स्थापना की जा 
सकती है। 

चीन की साभ्यवादी पार्टी का घह पक विशिष्ट सदस्य 
था। साम्यक्षादी पार्टी के जन्मदाताओं में उलकी गिनती थी। 

पार्सी की स्थापना के बाद, बह अपने प्रान्त हनान की प्रांतीय 

पार्दी का मन्‍्छ्री छुना गया था| उलने हनान के मजदूरों और 
किय्यार्थियों का अबर्स्त संगठन किया था | ससके नेतुस्कष में 
इनान में मजदूरी को एक आम हड्ताल मनाई गई थी, जो 
जीन के मजदूर-आाम्योलन की पक जवदंध्त बटना समझी 
जाती है। हूमान के बाद वह पार्टी की ओर से काम्तन और 
शांघाई में मजदूरों का संगठन करता शा था । । 

इसी जील' घह बीमार पड़कर शापने देहात के घर लौटा । 
इस बार उसने किल्लानों में जो आशति देखी, इसका उसपर 
बड़ा प्रभाव इज । इस बीमाशी में भी उससे किसान-सभाये 
कायम करना शुरू किया। उसे बड़ी लफलता मिली) किसाल- 
सभाओं ने तुरत ही जंगी रूप अखितयार किया। अमीन्चार 
घबराये--उलकी गिरफ्तारी का पार्श मिकला । उलनें 
ऋाम्तन भागकर झपनी जान बचाई । 

' छल खम्मय सास्यवादी पार्टी और कुओ-मिन:तांग का ' 
संयुक्त भोजों काथम था। उसने कुझो-शिम-तांच फी शीश फि 
क्िंसान-संगठन करने का भार अपने कपए शिया | दातके लिय 
कायकष्साशों का एक शिक्षणनीतलिश उसने शखोजइ--लिश् 


न सोवियत का शदय 


खीम के २१ शान्तों के कार्यकर्ता शामित्र हुए थे। बह पक 
शखबार का सब्पादक भी बनाया गया | उस अखबार छा 
किसान-आन्दोलन के लिए बह खूब प्रयाश भी करता । 

इसी समय उसने एक पुरितका लिखी । उस पुस्तिका में 
'जसने किसान-संगठन की आवश्यकता परः ओर दिया और 
जमीन-सम्बन्धी कानूनों में ऋातिकारी परिवेतन करने की 
सिफारिश की | किन्तु, उसके थे बिज्वार साम्यवादी पार्टी के: 
प्रन्‍्भी चेन-तू-स्यू को पसंद नहीं आये। चेन अपनी विज्ञतता 
ओर आध्ययन फे लछ्षिए चीन भर में मशहर था। बह पार्री का 
सर्वेसर्या था | उसके सामने किली की कुछ नहीं चलती थी । 
माव की पुरूितिका को उसने पार्टी के झुखपतञ्र तके में प्रकाशित 
महीं होने दिया । 

लेन और भाव में इसो समय से जो संघ शुरू हु श्रा, बह' 
बढ़ता ही गया। एक तरफ थी अगवा विद्षता, दूसरी ओर 
था श्रीढ़ अनुभव । किन्तु, जहाँ तक बहस को संस्वन्ध है, 
अनुभव पर विद्वसा की विजय होती है। पु 

किसान-संगठन फा मिशीक्षण करते हुए एक बाए फिए, 
माच अपने धान्त इनान आया ओर पाँच जिलों की परिस्थिति 
का गस्‍्मीए शझाध्ययन कर, ऑकड़ो फे बल पर उसने बफेर एफ 
पुस्तिका खिखी और उसे पार्टी के केन्द्रीय समिति में पेश 

 पकिया। दूसरे क्षण बू“हासन में किसानो की एक अस्तप्रोष्तीय 

सभा हुई । कई सू्ो के शिखानश्रधिनिभि उसमें शामिल 
हुए थे । रूख के दो विशेषज्ञ भी ४ । सबने इश्ल' पुस्तिका को! 
पकमंत से स्वीकार किया । किन्तु आश्चय, चेन के प्रभाव से 
ओीतप्रोत साम्यवादी पाटी की केत्रीय लमिततिने उसे साफ : 
अस्वोकार कर दिया । की हिल 


छाछझ चीज जे 


सली समय ध्यांग काई-शेक ने अपना खूनी पंजा दिखाना 
शुरू किया था। मावच चाहता था कि यही मौका है जब 
जअभीन के शब्बन्ध में पक कान्तिकारी नीति अखि्तियार करे 
किसानों को अपनी ओर कर लिया जाय और उन्हें सशख्त 
कश्फे असिक्रियाचादी लहसें का सामना करने के योग्य 
बनाया जञाय। किन्तु, किताबी शाम के कीडे चेन के वि्माग 
में यह वात ही नहीं समाती थी कि किसानो में भी इतनी 
ऋ्रान्तिकारी प्रवृुशि हो सकती है कि थे इस प्रतिक्षिया का 
सुकाबला कर सके। बह तो अब भी उन्हीं से उम्मीद किये 
बेदा था, जो क्राम्ति के दुश्मन थे। बह उनके हृदय को जीतना 
चाहता था-- फलत+, फ्ुँक-फ्ूककर पैश उठाना चाहता था। 
बेसाएे बम की ही क्या बात | उस समय रूस को भ्रति- 
लिशि की दैसियत से भो० बोरोदीम और पूर्वीय देशों के 
विशेषज्ञ के रूप से हमारे कामरेश राय साहब बहा तशरीफ 
श्खते थे और सब घीजों का बंदाढार करने में इस सीमो: 
सक्जनों के ही हाथ बताये आते हैं । 
अब ध्यांग-काई-शेक मे नंगा प्रृत्य शुरू किया, बोशोेदीम 
खझोर राय साहन रूस भाग गये। पार्दी के सदस्यों को हुक्म 
हुआ कि विदेश चले जाओ था कहों छिपकर रहो। बेखारे 
चेन से पार्टी का मंजित्त छीन लिया गया। पीछे बह उपाँग- 
काई-शेक के हाथों गिरफ्तार हुआ, कैदी बना । 
जब ये सब बाते हो रही थीं, मात की प्रसिणा सप्रकी। 
आँख ने, जो अंधेरे में देख | इस काले शंधकार में भी भाव 
को पथ दिखाई पड़ा ओर बह पथ था उसका यही पुराना 
प्रथ, जिसके लिए बढ हब तक पार्सों में खख्ता शा रहा था। 
' सह अपने पात्त हनान झाया और बहाँ के किसानों में बससे 


२ सीचियत का उत्य 


काम करना शुरू किया। उस सख्तय झगहनी की फल का 
धक्त था । उल मय जिस विद्वोह फो नींच उसने डाली 
धह “शगहनी का बिद्दोह के नाम से चीनी इतिहास हें 
मशहूर है । 

उसके कार्यक्रम में तीन बाते सुण्य थीं--- 

किसानों और मजदूरों की एक क्रान्तिकारी सेना वेबार 
कश्णा, जमीन्दारों का धन अप्त कश्मा और लोवियतू- 
शासन कायम करना । 

अगहनी का यह जिद्गोह बहुन ही सफल श्हा। इसी के 
सिलसिले भें खबसे पहले किसानों-मज़दूर्रों की पहली लाल 
सेना १६२७ के सितग्बर महीने में बनी । इस सेना के सेमिक 
तीन ज़रिये से आये--किसानों से, खान के मजहुरों से ओर 
सरकारी खेला से। हत्यांग की खानों के मजदूरों ने पहली 

है दी, दूसरी डुकड़ी पिग-कियांग, ढ्यू भांग, लिलिंग 
ओऔर दो दूसरे हढके के किसान नोजबानों से बनी और 
तोसरी डुकड़ी धृ-हान की सरकारी फौज से मिल्नी, जिसने 
विद्दीह' कर दिया था। लाल सेना के इस पहले दस्ते का हनान- 
प्राग्तीय-साकयवादी-पाद्दी ने तो अपनी खालसेना के रप में 
रथी काए कर लिया, किम्तु, पारी की केन्द्रीय कमीरी ने उसे 
स्वीकृति नहीं दी- चेन निकाल दिया गया था, किन्तु उसकी 
शात्मा बहाँ बठी थो | 

इसी शामय भाव पक बार दुश्मन के हाथों में शाकर भो 
बात-बाक्ष बचा। बह इस पहली लाहलेया का संगम फरते 
शमय कुओझो मिन-ताँग के आदमियों के हाल से व गया ; उस 
समय कत्लेझाम झपनी चर्म सीमा पर थी | जगा सनन्‍्देह पर 
ही साम्यवावियों की गोली मार दी जाती थी। उसे पकेद- 


खाक वीम २४ 


काश एक थाने पर भेजा जा रहा था, जहाँ उसे गोली भार दी 
जाती । जब उसे इल प्रकार जिये जा सहे थे, रास्ते में अपने एक 
जानपहचान के आदमो सके उसकी भेंट हो गई और उनसे 
कुछ शपये हो, सिपाहियों को धूल देकर, उसने निकल जाना 
चाहा । सिपाही तो राजी हुए, किन्तु, अमादाश ने माना । 
शाखिण जब थाने से करीब दो सी गज्ञ पर था, मह्ठ श्स्से में 
पक जबदरुत भदका दे चस्पत हो गया । 
आगे बह भागा, पीछे सिपाही दौड़े | थोड़ी दूर पर सघन 

शाल उपलज्ी थी । वह उसमें छिए रहा। सिपाही कुछ किसानों 
को पक कश उस घास में'डसे खोजने लगे। कभी-कभी' वे उस 
के इतने निकट पहुँच आते, कि उनकी नाक की हवा उप्तकी 
देह में स्पर्श करती । किन्तु, हर बार नजदीक जा-आ करके 
भी वे वहाँ से दूसरी ओर मुझ आते। आाखिए शाम होने 
तक जब बह नहीं मिला, वे हार कर लोट आये। इचचए बह 
लड़ा और अंगलों, परबेतों को छानता, दुसरे ही विन, पुछरे 
ज़िले में ज्ञा पहुँचा । 

खेर, पहली जाल सेना बनी और बह काम करने लगी । 
गुमाच पार्टों की भोर्चाकमिंठी का अध्यक्ष छुना गया ओर 

जल्की अध्यक्षता में यह छीदी लेना हनान में अपना पेति 
हासिक काम करतो रही। इस सेमा को बाद करने के लिए' 
च्थांग-काई-शेक के पिहुओं ने कुछ उठा नहीं रखा। कितने 
अपसरधादी सैनिक जो इसमें शामिल हो गये थे, विपक्षी 
सेला की प्रबल॥लता देख हटने कगे। नई सेना थी, अमुशालन 

प् ऋाी ५ जिएएग ऋअह। थे हथियारों की कभी सबरे 
जयादर खरकातदी थी । लेकिंय, भाव ओर उसके साथियों मे 
हिम्मत नहीं हारी। वे लड़ते-काड़ते, चढ़ते-हटते आखिर 


9३ झोवियत का हृदय 


खिंगकान्लम की अग्रेद्य पहाड़ी पर पहुँचे और वहीँ अड़ा 
जअमाथा। उच्च समय जाल सेना में कुल एक हजार सैनिक थे । 
किन्तु, इस समय माच और उप्तके साथियाँ |के निकट 
, एक और बड़ी बाधा आई। स्ाम्यवादी पार्दी की केस्द्रीय 
समिति ने उनकी इस कार्रवाई का समर्थन नहीं किया--- 
भाल की तो निन्‍दा तक की और उसे पार्शी की कार्य-सम्रिति 
ओऔर भोधा-समिति से निकाल दिया। हनान की प्रान्तीय 
पार्टी मे भी नाशओी प्रकट की और भाव के इस आन्दीजन 
को 'शाइफल-आन्दोलम' कहुकश भत्सना की । भाव फे लिए 
सचमुच यह शजीन परिस्थित थी। किन्तु, उसे शझपने मिशन 
पर जिश्यास था। जसने कहा--हम जिस साइम पर बढ़ 
रहे हैं, वही सही लाइन है और समय ही हमारे इस दावे 
को सिद्ध करेगा । 
इस प्रकार चार्स और से प्रताड़ित होकर भी भाव ने 
अपना थे नहीं खोया । नई भर्ती कर इस सेना की शक्ति 
और बढ़ाई ओर बह सेना कैसी, जिसकी कोई आधार-भूमि 
नहीं हो, यह. समझ, मवश्वाए १४४७ में हनान के चाखिन्‌ 
नामक स्थान में उसने पहली सोवियत की स्थापना की । 
जसका जाज्ञाप्ता चुनाव छुआ । ताउ-खुंग-पिग उसका पहला 
शध्यक्ष खुना गया। भाव ने उस साथियत का जो कार्यक्रम 
बनाया यह प्रज्ञातंत्रके आधार पर था और काफी संयत था। 
जो खोग झापने को आग बबूला ही समभते थे, वे आतंक- 
बादी कायकंआ आाहते थे-यानी जमीन्दारों की जहों पाओ, 
शे, छूटो । किम्तु माव ने ऐसे (लोगो, की बात भी भहीं 
सुनी । बसे ये लोग भी कोसते, किन्तु, नह छुफंधाप अपने 
काम में छगा रहता । । । 


खाल चीन शक 


समय ने भाव की इस नीति का भी सम्रथग किया । घोरे- 
धीरे सोवियत आन्दालन बढ़ने लगा । एक-के-बाद दुसरे जिसे 
लोवियत के अश्यर आने खगे | साम्यवादी पार्टी का भी भाव 
की नौधति स्वीकार करनी पड़ी और दिसम्बर १६३१ में 
जब सभी सोबियर्तों को मिलाकशण एक केन्द्रीय सोवियत की 
स्थापना पार्यी की ही संस्क्षकता में की गई, तो भाव को' 
उसका अध्यक्ष बनाया गया । 


लाल सेना का विकास 


अब सोवियत और लाल सेना का विशाल साथ-साथ 
होता है । 

आहिन में सोवियत श्थापित हो जाने के बाद, उसके 
पास के दो डकैत नेताओं ने खाल सेना में शामिल होने की' 
ख्वाहिश आहिए की। उन्हें से लिया गधा--कर्थोंकि उच्छोने 
शाब से साम्यवादी सिद्धान्त को स्वीकार करने की इच्छा 
गरकर की थी ।| अब तक भाव के साथ थे रहे, सन्‍होंने ठीक हे 
काम भी किया | उनके साथ देने से लाल सेना की ताकत भो 
बढ़ी । किन्तु, भाव की संगत छूटते ही उनकी पुरानी प्रधृत्ति 
जाअत हुई | पर, तब तक किसान भी शोषियत के कारण 
संगठित और शक्तिशाली ही. छुके थे। उनन्‍द्दोने उन दोनों को 
मार डाला । 

किम्तु, लाल सेना में जिसके चत्तते जान पड़ी, वह व्यक्ति 
ती अभी सु था। भई १६२८ में वह आया और भाव के साथ 
हो लिया । उसका नाम था चू-तेह और बह आज लाल सना 
का सेनापति है । 

खू-लेह के आने के बादू सबसे पहले लाश खेना को खु- 

$एरर्लि शीर से पक्ित हरने फा प्रवन्‍ू्य किया गया । बाद में 

लड़ाई का एक निश्चित कामकम प्र आशाली कीक की गई। 
भाव और खूतेह दाम! की यह एक राय हुई जे झभो छ 
जला में है सोकियत की स्थापना आर उसकी सत्ता की.. 


लाए चीन ५्६ 


चेष्ा की ज्ञाय | ने तो इतनी तेझी से चढ़ा जाय कि वह अच- 
शरवबादिता की सीमा पर पहुँच जाय, न पीछे हटकर पराजय- 
वाद की बुशि दिखाई जाय । सोजियत के प्रतिनिधियों की 
एक सभा भी बुलाई गई, जिसमें सोवियत के भविष्य पर 
विचार हुआ | एक छोटा-ला अत्पप्रत कुछ निराशायचादी जरूर 
था, किन्तु, बड़े बहुमत का आपने इस मिशन में पूरा विश्वास 
था। संयोग से, इसी लगय, मासकों में ऋन्तर्शाष्ट्रीय लारप- 
वबादी पार्सी की काम्फ्रेन्स बेठी और उसने भाव की साइन का 
समर्थन किया | फिर तो, पार्टों का मतभेद्‌ भी खतस छुआ । 
भाव द्वारा चालिन में सोचियत स्थापित किये आने की खबर 
फैलते ही, और कई जिलों में आप से आप 'घड़ाधड़ सोवियत 
कायम हो गदे और जाल सेना भी बना ली गई। हो-सांग ने 
पश्चिम में और खूहाई-तुंग ने पूरब में लाल सेनाये संगठित 
की आर सोवियत की मींब लाली। फुकियन के सिकट, 
कियांग्सी. की उत्तरी-पूर्वी सीमा पर भी एक अबदस्त सोचि 
यत की नींव पड़ी | हैलनफंग में भी सोवियत बनी--किन्तु, 
अल्दीबाजी की नीति ने इसका हब्त कए दिया। हों, इलकी 
सेना भाव और खू-तेह से जा मिल्री और ११वीं लालखेना का 
बीज बनी । कियांगसी की ओर दो जगहों में सोवियत कायम 
हुईं, जिसका आधार कियान था। पीछे यहाँ तीसरी साख 
खेना कायम हुई शीश केन्द्रीय सोवियत सफर का वृष्तर 
भी यहीं शा गया। फुफियन के पश्चिमी दिस्‍्से में भी सखीवियत 
कायम हु ।... 
खिगकान्शन में रहते लमय, पहली लाक्ष सेना का वर्याग- 
 काईशेक की सेना से दो बार श्रुकाबला हुआ । यह पहाड़ी 
स्थान चहुत ही सैनिक, महत्व रखता यः शोर ये जरक्षाशत 


डक छाल सेना का विकास" 


नहीं कश सकते थे कि ऐली जगह इन लाल खुशफातियों के 
हाथ में रहे । लेकिन, दोनों ही बार उन्हें घुरी तरह पशज्ित 
होना पड़ा । इस संघ के ही घीय चौथी शोर पॉँसयी लाल 
सेना भी संगठित हो गई। 

अब लाल खेलना की कुछ ऐसी वृद्धि हो गई थी कि इस 
पहाड़ पर रहना मुश्किल हो गया । सैनिकों के पास जाड़े की 
बर्दियाँ नहीं थीं, खाने-पीने की चीजों की बहुत ही कमी थी 
भद्दीनों ये. लोग कदुदुकुम्हरे पर ही रह रहे थे। उस 
समय सैनिकों ने एक अजीनब नाश लगाना शुरू किया था-- 
'पूँजीवाद का नाश हो! और 'हमलोग कदूदू खॉय'। जिल 
समय ये लोग 'पूँज़ीवाद” कहते थे तो उसका शअथे बनके' 
सामने था--जअर्मीदार | 

पेसी शवस्या में तय किया गया कि इस पहाड़ पर पक 
सेना का एक साभ छोड़कर शेष लोग अब भेदानों में उतर । 
जनवरी १६३७ को चू-तेह के नायकत्व में चौथी लाल सेना 
ने विजय-यात्रा शुरू की | न ३ 45 

'कियाँगली के एफिलनी हिस्‍ले से यह यात्रा शुरू हुई और 
सिजञय शुरू से ही गरिलती गई । सुंगकू में एक सोवियत कायम 
की गई और यहाँ को स्थानीय लाख सेना की. मिलाकर तौन 
दस्ते बनाये गये और तीन जिलों पर हमला किया गया एवं 
वहाँ सोवियत कायम कश ली गई। जहाँ-जहों साल सेना 
आती, किसान उसकी मदद करते। ये अपनी सहायक सेना 
बनाकर खड़ने में भो खाल सेना को मदद करते । ५3 

धीरे-धीरे लाल सेवा की हालत कुछ अच्छी हो रही थी, 
छन्क कते शाच्छुम भी पिल्मार पड़ने गे । पक औण सो . 
बीकंज के गशत ख्याल फे कारण अनुशासन हें कमी और... 


अप क 
कल 


छाछ चीन शेड 


संगठन में ढिलाई दीख पड़ती थी, दूसरों ओर सेनिकों में 
शावारेगर्दी की-यानी हमेशा स्थान-पश्चिवंन करते हमे 
शोर सेर-सपारे में रशि रखने की प्रवृत्ति बढ़ श्ही थी। 
जिससे अम्रकर सशकार कायम करना गुश्किस हो रहा था | 
कुछ शेसे कप्तान थे जिनमें घही पुरानी मोकरशाही प्रदति 
काम कर रही थी और वे शपने सेनिकों को पीटा करते था 
उनपर व्यक्तिगत मेहस्वानियाँ दिखणाते थे | इन मलखझों पर 
विचार करने के लिए फूकियन में नी पाटी कांफ्रेन्स की 
गई । शजुशासन के निश्थित नियम बनाये गये। कंपछानों को 
निश्चित हिदायतें दी गई” और जिन्होंने इ०्हें मानने से इसइा३ 
किया वे सैनिक हो था कप्तान, साल सेना से निकाल 
बाहर कर दिये गये । 
इस कांफ्रेंस के बाद लाल सेना ने कई महत्वपूर्ण घिज्ञण 
आप्त की । क्रियाँग्ली का ससूचा दक्खिनी घिसला जात सेभा 
के कब्जे में शा गया । बहीं १६४४० की फरवरी में फिए पारी 
कांफ्रेंस हुई जिसमें कियॉग्ली प्राग्तोय. सोवियत सस्काए कायम 
कर्ने का मिश्चवय किया गया । जमीन के बँटयारे में ग्रगति 
लाने और बाकी जगहों में जद्व-से-जरूद सोवियत का विष्तार 
करने का भी निश्चय हुआ। किसान द्विल खोलकर इस 
काम्म में साथ देने लगे । 
जिस समय चिंगकानशन में. लाल लेना का संगहम 
बाज्ञाप्ता किया जा शहा था, उसी समय तीन नियप्त बसा लिये 
गये शे | महू ल्ला-मफात की हश्त गानम्डी, वसा जशेद फिलफसी 
की काईे चीशा अष्च मे के धरा सीसर--सादीगार को 
की अीध आदत फो हाय उसे तुरत से सुशत सरकार में जमा 
7 पुल | १६२८ के कॉफेन्स मे आद ओर मियम्त बनाये गये--- 


शक 
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१, जब तुम ज्ञाने लगी, घरों की किवाड़े' लखकी पहली 
जगह पर खगा दो। (वीन में किवाड़े निकाश्कर उख 
पर शत में सोया जाता है।).. « 

२. उन सभी चटाइयों को, जिमपर तुम शत में छोओ, 
लिमट दो और जोटा दो | ह 

३, ख्ोगों के साथ तुम्हारा व्यवहार मरम और शिक्ष होना 
चाहिये और अदाँ तक बन पड़े उनकी मदद करने. 
से मत चूकी। 

७, उधार जी हुई सभी चोजे बापस कर दो । 

५. टूटी हुई चीज उनकी पहली जगह पर रख दी । 

६, किसानों के साथ जो तुम लेन-देन करे उ नहें पूरी 
ईमानदारी से काम को । 

७, खरीदी हुई चीजों का पूरा-पूरा दाम दो । 

मे. सफाई से रहो और पाखाना जोगों के धर से काफी: 


दूए पर बनाओ । 


ये शाठ मियम सास सैनिकों को जबानी र्ठाये जाते थे।. 


जनसे बार-बार पूछा जाता था. और इनकी पावन्दी बड़ी 


सब्ची से की जाती थी। 


खात सेना का उद्देश्य क्या है ? इसके लिये तील बात 


बताई जाती थीं; पहली--दुश्मम के साथ आखिर-आखिरः 
तक लड़ना, दूसरी--जनता को हथियारबन्द करना और 
तीसरी--अपनी जद्दोजहद के लिए रुपये इकट्ठा करना । 


चिंगकास्शन में ही लालसेना की युद्चअणाली का भी 


निश्चय कर लिया गया था। इस सम्बन्ध के जाए नारे 


थीथे-- । है 
. १. जब डुश्मन बढ़ता हो; हम पीछे हुई । 


छाछ चीन ब० 


२. जब दुश्मन ठहर गया हो और शअड्ठे छाल रहा दो, 
हम उसे तंग कर । 
४ जब दुश्मन युद्ध ले बचना जाहे, हम उलपर चअकाई 
क्र । 

७. जब दुश्मन हट रहा हो, हम उसका पीछा करें । 

जिस समय ये नारे बनाये गये, घड़े-बड़े अशुभवों फोजी 
अफसरों ने इसका घिशोेध किया था। लेकिन शशुभव ने 
'सलकी उपयोगिता सिद्ध कर दी | क्षब कभी खाल सेना एशसे 
हूडी, उसे तकल्लीफ उठानी पड़ी। जहाँ दुश्मन की सेना 
'दल शुनी से बील शुनी तक अधिक हो, उसके साओन्‍सामान, 
अख-शब्य, सेकड़ों शुने अधिक हों, वहाँ छिदा इस पद्धति' 
के कुछरी नीति काणार हो नहीं सकती थी। 

लाल सेना को जो सबसे महत्वपूर्ण युद्धनीति थी बह 
यह थी->चढ़ाई करते समय पूरी सेना इकट्टी कर लो और 
पूरा 'घकका लगाकर फिर सुश्त-ले-तुरत कई हिद्सों में 
बँद जाओ और निकल भागों। इस नीति का यह मानी था 
कि जमकर तो कहीं भी लड़ाई ने की शञायथ। अब दुश्मन 
शब्ते में हो, सभी बलसे दो-दो हाथ किया जाये। 

लाल सेना का कार्यक्रम और युद्धनोति. सोवियत 
छीमाओ में दुतबेघ ले परत रही थी और उसे घिज्ञय पर विजय 
इन हो रही थी । इस थीतति की फ्रैयल दो बार एक घड़े ब्वीनी 
परत को खय से छोड़ा शया था, सांगशा और मागवन पर 
चढ़ाई करते समय ।. और दोनो ही समय लाल सेना को. 
इसको पूरी कीमत चुकानी पड़ी थी । शि 

. लाल सेना के साथ हो माव और चू-तेह का नाम भी फैल 

'शहा था। ओर इनकी असिद्धि ले घबड़ा कर ्यांग-काई-शेक 
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की छश्काश इन्हे नेस्तनाबूद करने को छुल पड़ो थी। बउच्चका 
सम्से बड़ा क्रोध का ज़ददय था--माव ही। भाव के धर पृर' 
चढ़ाई की गई, उसे अप किया गया, उसकी खी, उसकी 
बहिन, उसके दो भाई ओर उनकी सख्लियों को गिरफ्ताश 
किया गया और उनमें से माव की झी और उसकी बहिन 
को फॉसी की डिकटी पर ऊुला दिया गया। 

किन्तु क्या इससे भाव की महान आत्मा विशवल्ित हो 
सकती थी ? जाल सेना की प्रगति में फोर व्याधात पड 
सकता था | 


हि न परम 


'धावे-पर-घावे 


ख्यांग-काई-शेक जो पहले मअरेलू अऑमाएी में व्यस्त था और 
शायद्‌ इसे एक खेलवाह भी समझता था, अब इस शोर 
स्वयं मुखातिज हुआ । उसकी दुरदर्शी आँखें सोवियत 
आन्दोलन ओर लाल सेना की क्रान्तिकारी सम्भावनाओं को 
देखने से च्यूक ने सकी | उसने धावे-पर-धातवे डालना 
शुरू किया | 

पहला धावा १४३० में हुआ | एक लाख सेनिकों की एक 
फौझ एक सुप्रसिद्ध सेनापति की अध्यक्षता में कियाग्सी' की 
ओर रवाना हुई और उसे चारो ओर से मेर लिया। उसके 
मुकांबिल्े को जो सेचा माव और च्यू-्तेह ने एकत्र की, उसकी 
संख्या चासीस हजार से ज्यादा नहों पहुँच सकी थी | किन्तु 
इस सेना ने ही, अपने से ढाई गुनी ज्यादा सेना को, विहकुल्त 
ध्वर्त और परत कर दिया। १६३१ की जनवरी तक इसका 
माम-निशान भी कियाग्सी में नहीं रह गया । " 

चार अद्दीने के बाद दी शुद्धनमंत्रो हीनमिगर्नचंग की आध्य- 
ज्षता में दो लाख की सेना दुसरी बार स्वाना हुई और लात शस्तों 
से पक बार ही सोवियत भ्रि पर पाया बीज दिया गया। 
पक बार तो जाल सजा की हिरासत चिर-ुलत फेफ पास 
होने सभी | सोवियत का क्षेत्ररक्ष छोटा था, खाल सेगा जकत 
गई थी, सामान की कमो थी। किन्तु, क्षतासगर्गण का जा। 


हु घावेन्परनचाने 


भो भाव के साथी नहों जानते थे। अपनी उल्ली शुद्धपद्धाति 
पर, जान खड़ाकर, उन्होंने लड़ना शुरू किया। पहले तो मान- 
किंग की सेना को सोवियत क्षेत्र में बहुत दूर तक बढ़ आने 
दिया। फिर घल पहले से दूसरी राह से आनेचाली सेना पर 
धावा कर उसे चकतालूर किया ओर उसके बाद तौखरी, 
छुदी ओर सातवों राह की लेनाओं को तहस-महल कर दिथा । 
शौथी राह की सेना तो आप ही साग गई, पाँचची राह की 
सेन का बडा हिला भी वितर-बितर हो गया। दो सप्ताह 
के अन्दर जाल सेना ने छुः बड़े-बड्े मैदान जीते और आठ 
दिनो तक लगातार दोडती-ली रही। छुटी शाह को सेना के 
सिध्यंस होने के बाद पहली शाह की मुख्य लेना खुपचाप 
खिसक गई । ' 

इस महान पराजय को नानकिंग की सश्कार क्यों छुपयाप 
पी सकती ? अब तीसश धानवा--और, इस बाए खुद उ्यांग- 
काई-शेक तीन लाख सेना लेकर “बिल्कुल तहस-महस करने” 
के इरादे और अहद के साथ आया | अपने साथ बह तीन 
ऐसे सेनापतियाँ को भी लाया था, जो चीन के सर्वोत्तम? 
सेमानायक समझे जाते थे। ध्यांग ने तूफान की तरह इस 
सोवियत-भूमि को घेर लेना चाहा और ८० मील भतिदिन 
खाकर उसके 'हद्य-एथस' सक पहुँच गया। लाल सेना की 
सफलता के लिए यही तो सबसे जरूरी शर्तिं थी । केचल तीस 
हजार की मुख्य सेना खेकर पॉच दिनों के अरद्र पॉल सिक्ष- 
मित्र जगहों ५० छापे मारे गये आर पहले डापे में ही खत 
सेना ने ते खैमिकों को मिश्पवाश फिया, बहुत सो 


ल्‍्5 हि श्ध्टू 


 भुजन्लामबियों, वादुक आर तोप प्राप्त की। लितसबर आते- 


रब 


आते यह अकह' हो गया कि चउर्यांस-काई-शेक की यह चंदाई 


न 


कछाक चीजे ३8३४ 


भी पूरो विफक्ष हुई। बेखाशा च्यांग अपना-सा मसुह लिये 
आपनी शजधासी नानकिंग लोटा । 

इस विजस से खाल सेना की शक्ति और प्रतिष्ठा बहुत 
जढ़ गई । नानकिंग की एक बड़ी सेना ने घिद्ोह किया और 
जह खाल सेना में शामिल हो गई। उस सेना में बीस हजार 
सैनिक थे। जाल सेना ने शब खुद भी आगे बढ़कर आाकमण 
ऋरता शुरू किया। १६४२ भें उसने फुकियन के लांग- 
खाऊ शहर पर कब्जा किया। शोर भी कई शहरों पर छापे 
भारे गये | कॉगलाऊ पर भी चढ़ाई की गई, किल्तु, उल्लपर 
कब्जा गहीं किया का सका। 

१७३४४ में मानकिंग की सरकार का जोथा भावा शुरू 
हुआ। यद्द थावा लाल लेना और सोवियत सरकार को 
झुकसाम कहाँ तक पहुँचायेगा, उनके लिए बहुत ही फायदे का 
साबित छुआ। पहले ही सुकावले में लाल सेना ने दो डिपोजन 
सेना को हथियार समर्पित करने को बाध्य किया और दो 
कप्माशदरों को गशिश्फ्तार किया । फकत एक खड्काई में 
१४ हज्ञाश सेमिक शिरफ्तार किये गये और ध्यांग-काई-शीक 
की खब से अच्छी खेना ११ भरी दिवीजअन का तो नामननिशात 
भी नहीं छोड़ा गया। उ्याग-काई-शेक ने ज़स समय शापते 
कमारइर को लिखा था कि उछते अपनी सिह्तगी में यह सबसे 
बड़ा अपमान सहा है। यही महीं, उसने उस दशक को 

. डिशमिल भी कर दिया। ' 
'.. झब रुयांग-का-शैक ने अपने पॉँचचे ओर आखिरी भावे 
की तंबारो शुरू की। _ + ४ 

उअर्वाग ने. नी लाख को घक शमपझ्ाधित सदा लैयार की 
शौंग उसे आधुनिक्षतम ढंग के सामानों से सुघज्जित किया । 


जद धाके-पृशनथाक 


आजकह जिसे “मेकेनाइज्ड आर्मी” कहते हैं, यह सेना उसका 
जसूना, थी। इस सेना के साथ ४०० हवाई जहाज भो थे। 

फिर, सड़ाई का दंग था बविहकुल नया। कहीं जढ़ाई 
नहीं करके, चारो ओर से इल सोषियत भूमि को चेरकर, 
ओीरेधोरे बढ़नाशुरू क्रिया गया। खबसे पहले ऐसा घेरा 
डाला दि बाहर से कोई भी सामान घहाँ नहीं पहुँच सके । फिर 
चारो ओर सड़क और किले बनाना शुरू किया। ये सड़क 
ऋौर किये लगातार बनाते रहे--धीरे-धीरे वे आगे बढ़ते और 
जहाँ तक घढ़ते, वहाँ फिर नई सड़क और किले बना लेते, 
जिसमें पीछे हटा नहीं जाय | एक तरह से इन्होने लाल सेना 
को पिजड़े में बन्द कर द्या। कहा जाता है, च्यांग की यह 
जैयारी जर्मस खलाहकारों की सलाह पर हुई थी--जिवका 
आअगुआ जैनरणल घोन सिक्केश था। यद्द आदमी नाजी खेना का 
चीफ आफन्स्शाफ रह चुका था । ' 

छ्यांग के इस घावे के घुफावले के सिए जो लास सेना 
पका की जा सकी, उसकी संख्या १ लाख ० हजाश से 
ज्यादा नहींथी'। स्वयंसेवकों की तायदाद दो लाख की. थी । 
किन्तु, हथियारों को क्री की वजह से पक बार में एक 
साख आदमी से ज्यादा को भोच पर नहीं लाया जा सर्कता 
था। फिए इनके पास बड़ी-बड़ी तोप नहों थीं और बम- 
, कारतूस और दूसरे साप्तान भी बहुत कम थे। च्यांग की 
जैस। से इम्होने कुछ हवाई जहाज छीन रखे थे और इनमें 
ने वो फल जी उारते ये, किम्ल, फैट 


मकर पवक प शराएइाध्क हु ध्तीर ंय्ोत भहीं शा 
आए जशुत ये अनाया मे स्नेक पद प्रयाग मेड ही । 
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छाल चीन श््छ 


झापना युद्ध-कीशल दिखलाते पहे। किन्तु, देखा कि इल बार 
इनसे पार पाना सम्भव नहीं है। अतः, अफ्टूबर १६३४ में 
यह निश्चय किया गया कि छाल सेना का झुख्य भाग और 
सोचियत के प्रधान अधिकारी इस प्ान्‍्त को ही छोड़ दे और 
उत्तर्पश्चिम चीन में स्थित शैन्सी की सोथियत भूपि में 
जाकर उसे ही केन्द्र बना अपना आन्दोलन जाश रखे। ध्यांग- 
काई-शेक की इस शेना के दबाव के अलावा, वहाँ जाने का 
धक और भ्ुर्य कारण था | उस ओर ज्ञापान चीन पर घढ़ता 
जा शहा था | अतः, लोचा गया कि शह शुद्ध में सारी शक्ति 
बरबाद न कर बाहरी दुश्मन का मुकाबला बाहों से किया 
जाय । बहाँ से रुल भी मिकट पड़ता था। 

किर्थाग्सी से साल सेना और सोषियत सशब्कार के पद 
सिकारियों के महा अभियानकर जाने के बाद भी वहाँ लड़ाई 
जारी रशही। च्यॉग-काई-शेक में स्वीकार किया है कि इस 
लड़ाई में उसके ६० हजार खेनिक मरे और उसके इस घावे 
ओर घेरे के चखते १० लाख खोगों की आने गई । 

किन्तु, यह तो निश्चित है 'कि जिस उद्देश्य ले ध्थांग- 
काई-शेक मे इसना शक्ति-अद्शेन किया, अश्यों रुपया सथाहा, 
किया, इतनी जाने लीं, उसमें वह सफल नहीं हुआ | लाख 
सेना और सोवियत सरकार को बह चीन के सकी से हशा 
नहीं सका। केवल उसका स्थान-परिवतन हुआं। फिर, खुद 
कियांग्सी में भी चह लाल सेना शरीर सोवियत के झावशिष्श' 
को खतभ नहीं कर सका । शहरों पर उसका कब्जा हुआ, 
किव्तु, बहादुर किसानों मे उसकी जड़ देहातों में नहीं अगमने 
की | १8४७ में भी क्िसोसी, फ्कियम और फ्रीयऊ में लाख 
सेना के चिह्न पाये जाते थे, जिसके दसन के लिंग ४ब 


शैक ने फिर एक जाता करने दत सिखा फियत था । 


महा अभियान 


कियांग्सी से शेन्सी तक का जो महा अभियान हुआ, वह 
संसार के इतिहास में, बहुत अंशो में, लवथा अभूतपूव और 
सबसे आ्रर्यंजनक हैं। इधर के तीन सी वर्षों का तो वह 
सबसे बढ़ा सैनिक कतुँत्थ है, इसमें शक नहीं । फेघल इल 
फर्तेत्य के कारण ही चोम की लाल सेना और उल्की' सोजि- 
यत संसार के इतिहास में गौश्च का स्थान प्राप्त करने का! 
दावा कश सकती है। | 
इस महा अशियान में 8० हजार लाल शेना शामित्र थी | 
सेना के अलाना हजारों किलानों ने इसमें साथ दिया था-- 
जनमें बूढ़े थे, बठचे भी ; पुरुष थे, ख्ियाँ भी; साम्यवादी 
जे, गैर-सपवबादी भी। शलहझ्ागाशं को खाली कर दिया 
गया; कारखानों को उघाड़ दिया गया और जितनी मेशो: 
भरियों थीं उन्हें गधों और खबरों पर लादू लिया गया। ये 
बोक भो पीछे हटके फरने पड़े। लाल सैनिकों का कहना है कि 
बोक के मारे उन्हें न केचल मेशीनरियों को, चरनः हजारों 
अआइफको और मशोनगरनों, यहाँ तक. कि चॉदी के कीमती 
डुकड़ों को भी, रास्ते में गाड़ देना पड़ा । 
,... पक तो इतने लोग ओर इतना लामाल--उलपर यात्रा 
की दूरी ६००० गीला की। और, बा यह हरी भी समतत्ता 
थी और दे तीययाजी की तरह मादेनचजारे खखसे थे है .#. 


खाए चीन ३७. 

एूल्हे' इस यात्रा में श्८ पहाड़ों) को लॉबना पडा, 
जिनमें ५ तो बर्फों से आजलछादित थे। २७ नदियां की पार 
कर्मा पड़ा, जिनमें सीन की सबसे बड़ी और भयानक 
नदियाँ शी थीं। १२ परान्तों की सीमाओं से इन्हे ज्ञाना पड़ा 
शीर मैसे अंगलो हिस्सों की सथ करना पड़ा जिनसे होकर 
बीसियों वर्षों से कोई सेना नहीं गई थी । 

'. फिर, इन्हें सीधे बढ़ना नहीं था | इसके पीछे उ्ांग-काई- 
शेक की सेना पड़ी हुईं थी । उसके हवाई अहाज इनके 
शब्ते का सुराग लेते और गोले बरसाते; उसकी सेना 
शहल्‍शहकर छापा माश्ती | इन बारह प्रान्ती के. शुक्च के देखता 
भी बेटे हुए नहीं थे और न जंगली ही इन्हे सीधी राह देने- 
साले थे । हिसाब सगाकरण देखा गया है, तो ३४८ दिनों की 
इस थात्रा मे प्रतिदिन एकन-एक छीटो-मोटी लाई अकर 
हुई ओर १५ दिनो तक तो दिमन्‍दिव, भर जमकर 
भमासान हुए. | 


इन अंभा्ों के बावजद, ये बढ़े किस वेग से औए शाशम' 
कितना कम किया । १५८ दिनो में २४५ दिल, दिन की यात्रा 
में और १८ दिन, रात की थालो में बीते | १०० दिन अर 
खाणे गये--जो ज्यादातर छोटी-भोी ज़ड़ाइयोँ में ही बीते । 
ज्ंचुआन के १००० मील की तय करने ही के उनसे जिद 
को ०० दियों में से ॥६किय बीस गये; शेष पृ८००७ धीलं मे तो 
फकत ४७ दिन ये छठ साख से अानी रेश्स भीढा दे ट्री 
तथ करने प्र कहाँ मे आग गिर पास थे! अशतिकिन ४ 
मील की दूरी उन्हें तथ करनी पड़ी दी--जी इस याजा की 
आऋषिमाई को देखते मिस्लंदेश ही बहुत बड़ी इजी छीर मानस 
गति की चध्म सीमा है! 


कद गहा अभिषात्र' 


हनीघास का आशएप्स तथ कश्मा, या नेपोलियन का 
मासकी-छाभियान इसके मझदीक बच्चों का जेलजाड़ मालूम 
पड़ता है। कल्पना कीजिये कि पढ़ना से यह ऋमियान 
शुरू हुआ और सीधे पेशाबर, फिर यहाँ से पूरा, पूजा से 
मदास, पुरी होते हुए कलकसा और फिर पशता--यह ढूरो 
तथ करने के बाद भी हमने पाया कि अभी उस शमियान 
का एक चोथाई हिस्सा यो ही पड़ा है | - क 
कियांग्ली से यह आशियान' इतना झुप्थाप शुरू हुआ 
कि कई दिनों के बाद, जब कि यह काफी आगे बढ़ घुका 
था, दुश्मनों को इसकी गति का फ्ता चत्ा । मोर पर 
से खाल सेना के खैमिकों को बड़ी होशियारी से हृदाथा गया 
छोर उनकी अगह स्वयंसैतिकों को वेनाल कर दिया गया । 
गाय) यह शत में ही' किया गया । भीरेघीरे सभी लोग 
: दक्षिणी कियाग्सी के यूत्‌ नामक स्थान में एकत्र हुए और 
बहीं से १६ अक्टूबर १४४४ की महा हभियान का कु 
प्राश्य्म हुआ । 
सम्तुवो सेना को दो हिस्‍लों में बाँट दिया गया और 
तीन शातों तक पक खेमा पश्चिम ओर दूसरी पक्षिण की 
शोर बढ़ती रही । चोथो शत को इस दोनों सेभाओं ने एक 
बार ही हनान और कोगतुंग की किलेजन्दी पर चढ़ाई कर दी । 
यह चढ़ाई इस तरह अकस्मात हुई थो कि दुश्मनों के पैर 
बसखड गये और इन्हे दल्धिण और पश्चित के रस्ते 
प्रिल् गये । ह 
। क्िसओं खह पाए की दी चड्की किलान थी! फूछ सब्ह 
कपए फिलानत्दी की खाइम थीं ; जिनको शफसतापुतक: 
. धाश कार शिने यश ही अभियान ऊझगे बढ़ स्काया थी ६ 


खाक सीन छ्छ 


कियांग्ली की पहली हाइम २१ अवदूबर की हुए शीश हाल 
की दुसरी काइन सवस्बर हे की | तीसरी लाइन भी हनान 
में थी, और घह भयंकर लक्ाई के बाद पक सप्ताह के बाद 
डुटी । नवम्बर २६ को च्यांग-काई-शेक की सेना जोथी 
लाइन को भी छोड़ने को बाध्य हुई और तब साल सेना 
सीधे उच्चर हनान की ओर बढ़ी, वहाँ ले जेसुआन होकर 
सोवियत-जिलो में घुसने और चौशी भोर्ा-सेना से मिलने 
का उसका कार्यक्रम था। १६ अवटूबर से २६ नवस्थर के 
अन्दुः नी बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ हुई, जिनमें लाश सेना को 
मानकिंग के ११० शेजिमेन्दों की अपार फौज से मुकाबला 
करना पड़ा । 

क्रियांग्ली, कगउुंग, क्सी और हनान को तथ कश्ते 
हमय इस अभियान को बहुत ही हानियाँ उठानी पड़ीं। 
कीचाऊ तक पहुँखते-पहुँचते इनकी संख्या एक लिहाई हो 
गई | उसका अम्लुख कारण हुआ उनके साथ के भारी सामान । 
एके ढीने में ही ५००७० आदभी लगे रहते। मार्गद्शंक सेना 
को अपनी गति धीमी करनी पड़ती, और दुश्मनों को रुकाबर्ट 
डालमे के मौके मिलते | इसके अलावा कियांग्सी से इच्होने 
सीधे उत्तर छुँह बढ़ना शुरू किया था, जिस कारण नाम- 
किंग. की सेना को इनकी शाह का आस्दाजा सगाने में सही 
, खिथत होती थी । ' 

क्रीचाऊ पहुँचकर इन्हे दूसरी पद्धति कबूल करनी एड़ी । 
सीधी, ती९ की तरह, राह न लेकर इन्होंने शरद, 
में झालनेयाली, शह, पर बढ़ना - शुरू फिया । नानकिय के 
3क्षारे शहाओ को धब यह पता पाशा सुश्छिल होगा था कि. 
मे किस तरह बढ़ पढे हूँ | बीस में पुण्य सेना उप्जप सलतों 


क्र धर 


हे गधा सभियान 


और दी था जाए छोटी-छोटी सेमायें उलकी अझगल-बगल, 
दुए-ढुर इस तरह से हो-हछ्ला मचाती बढ़ती कि दुश्मन शजीबन 
गोश्खचधंथे में पढ जाते | सामानों में से बहुत हटा दिये गये, 
जो बचे जब्हे शत में ही ढोया जाता, जिससे दुश्मन के हथाई 
जहाज को खासकर इन्हीं पर लद््य करके गोले गिरयाने का 
शब गोका नहीं मिलन पाता । 

जैलुआन में थे थाँग्जे नदी की पार करे, ऐशी उमीद फर 
ज्यांग-काई-शेक ने हुप्पे, आन्‍्हो' और कियांग्ली से हजारों नई 
सेमाथे भेंगाई' शीश उन्हें जहाज पर पश्चिम की ओर भेजकर 
आगे से ही इनका शब्ता रोक लेमा चाहा। बंदी के जितने 
आए था पार करने के सम्भव शर्ते थे, सबपर फिलावन्दी' 
की गई। जितनी नाथें थीं लब नदी के उतरी तश पर जमा 
की गई, सभी सड़की पर घेरे डाल दिये गये और एक बड़े 
रकने से शआक्ष हुदा लिया गया | जेलुआन के सरदार 
की भवद्‌द के लिए बड़ी सेनाय भेजी गई और यूस्नान 
की सीमा पर सैनिक तमात किये गये । संज्षेप में कहने का 
मतलब यह कि जिस समय लाल सेना क्ीचाऊ पहुँची, उसके 
स्वागत" के लिए दो सेनाय खड़ी थीं, और शघ्ते में फूल 
बिल हुए थे ! ' 

किन्तु, लाल सेना इस 'स्वशात-समारोह से धबराई 
नहीं | उसने अपने कोशजल दिखलाने शुरू किये। धार महीने 
तक यह काशी दाइट बढ़ती, कशी उधर हदती, कभी यहाँ 
लोप एदी, करी बहों उसने री | इसके अन्दर उसने दुश्मण 
की पॉल खिधीजन सेना का सत्यानाश फिया | धहाँ फे फौजी 
ख्मार की आधत्िक मत ही कसी राजसरतनी पक की दुरसर * 
लिया ! यही नहों, पहने बोल इजार नये सिगिक सपनी सेवा . 


काफ शीश ३ 


में आरती किये | अधा-जहों शहर और गाँव में थे जाते, सभाये 
कश्ते, अपने उद्देश्य और कार्यक्रम समझाते, साम्यक्षादी पार्डी 
स्थापित करते ओर नीजवानों को लाल क्षेत्रा में भर्ती होने 
की उच्णाएशित करते । 
शय सांग्जी मंदी का पाश कश्ता रह गया। उर्धाण-काई- 
शेक को दूसरे पर भरोसा नहीं छुआ । बह खुद आया और 
कीयाऊ-जुसुआन सड़क को इस तरह घेर लिया कि एक खुद 
का सरकना भी घुश्किल हों । अही एक रह थी, जिससे नदी 
तक पहुँचा ज्ञा सकता था । उसने उमीद को थी. कि शस्ता 
सोेककर इन्हें चह देक्षिण-प्थित की ओर बढ़ने को बाध्य 
करेगा, जहाँ तिब्बत की नमिर्जन भूमि में ये मश्खप जायेंगे। 
उसने आपने सभी सरदारों और सेनापतियाँ को भो सम्देशा 
व्थिा--“शब्य: और पार्टी का भविष्य इसीपर मिभेर है कि 
लाल सेना को याँग्जे के दक्षिण ही बोतल-बंद कर दिया जाय !” 
भई १७४४५ में काचानक लाल सेना दृक्षिण रुख मुझी ओर 
युक्षान पहुँची, जिसले बर्मा ओर इन्डोघीन की सीमाये 
मिलती हैं। अति द्वत गति से जार दिनों के आदर ही धह 
उसकी राजधानी यूज्ञानफू से दख भील की दूरी पर पहुँच 
गएई। उसकी यह रफ्ताण देख, रययाग-फाईक भी उनका 
पीछा करते हुए दौड़ा। उसके साथ उसकी पत्नी श्रीमती' 
चअ्यांग-काईशेक भी थीं। ऊल्य-अल्द पंच रखने लाइव का 
शअुयहत कराया गया । इताई पहाज भी अपने आाद के आग 2 
'वदिन-शत गिराने लगे। किन्तु, थोड़े ही दिनों में यह पता 
जता, यह तो लाल सेना की एक साह्-मात्र मे, सुष्य मय 
जोनदी की ओर बढ़" गई ओर कद खेकाई के मिकाश उससे 
धार करना चाहती है) 


शेड महा शशिवान 


च्यांग खूब खुश हुआ । उसने सोथा, अच्छा, जोखा देने 
से क्‍या हुआ--ये जायेंगे कहाँ ? चारो ओर तो हमने किला- 
बंदी कर श्खी है! बहीं हम उनका आड़ करने । 

लाश सेना बढ़ती गई--मानो, उसे अपने भविष्य की कोई 
परयाह ही नहीं । तीन दलों में विमक्त हो बह बढ़ रही थी । 
नाच तो सभी जला दी गई थीं, इसलिए, जब पथ-प्रदर्शक 
खेला नदी के किनारे पहुँची, उसने बांस का पुत्न बनाना शुरू 
फिया- पेशी खबर ध्यांग के हवाई जहाज के चालकों ने उसे 
दी | ध्यांग को झपनी सफलता पर और विश्वास ही गया । 
उसने सोचा, पुल बनाने में हफ्तों खगेंगे। किन्तु; एक शाम 
को लाल सेना की एक बथालियन शुपचुप चहाँ से रवाना 
हुई और एक रात और दिन में ही 2५ मील की दूरी पार कर, 
जेश हससे समय, चाऊतपिंग नागक स्थान भें जा पहुँची। यह 
स्थान ही अब एकमात्र स्थान घच्च रहा था, जहाँ से नदी को 
पार किया आ सकता था। किन्तु, यहाँ भी च्यांग-काई-शेक की 
एक सेना डेश डाले थी । हाँ, घह निश्चिन्स पड़ी थी, सपने में" 
भी नहीं सोचा ता कि या लाल मेला शा साकती है 

लाल सेना की इस बटातिरन के सॉतिक अपे खाए 
नामकिंग- सरकार की सेना की तर्दियों री खाये थे- जिले 
बन्होंने शुद्धभूमि में छीना था और पऐसे ही मौफों के लिए 
उम्हें सझी कण रखा शा। उन्हीं वर्दियों को पहुच कर, कब 
शाम हुई, थे किनारे के गाँव में घुसे। श्ोगों मे समका, 
ऊयांग के सैनिक हैं। किन्तु, छावनी में पहुँचकर उन्होंने च्यांग के. 
सेनिकों वो शपयाप आय समपण दश्वे की बाध्य किया | ' 
_.. शेकिन, नाथें तो उस पार थीं। गे, ध्यांग-काई-शेक ने' . 
जानो को जला डालने का हुबम दे रखा था, किंतु, वे जलाई 


छाल सीन ्छ 


नहीं गई थीं । सोचा गया था, यहाँ डुश्मस आयेगे ही कहाँ, 
जो थीज खशब की जाय | हाँ, उस पार वे भेज दी गई थीं । 
उन नायों को इस पार कैसे ल्ाथा जाय ? लाल सेनिकों ने उस 
स्थान के अफसर को पकड़ा और नदी किमारे ले गये शीश उसे 
बाध्य किया घुकारने को, मात्र ले आशो, सरकारी सेना के 
लिए जदरत है। पक माथे आई । उसपर ओ खिशकाशी? 
सेनिक सवार हुए । उस पाश भी ध्यांग की एक छावनी थो । 
सबसे पहले ये उस छावनी में पहुँचे | सेनिक ताश खेश श्हे 
आोर उद्यके क्षमा रहे थे। इन्होंने संगीभ तान कर अब उन्हें 
“छाथ उठाओ” का हुक्म दिया, वे भाजिक रह गये । किल्शू 
'करते क्या ? उल्होने भो सुपवाप आतयसम पथ कर दिया । 
इथश लात सेना का मुख्य भाग, एक बहुत ही धक्कशदाए 
रास्ते की ते कर, दूसरे दिन यहाँ आ पहुँचा । अब पार करना 
तो भामूक्ी बात थी। छु+ बड़ी बड़ो नाने दिनन्‍शत काप्र करती 
रहीं । नी दिनों में सभी सेना उस पार, जेचुआन की भूमि में 
पहुँच गई.। सब के पाश उतर जाने पर नाथों को घर्माद कर 
दिया गया श्री" फिश सब गाड़ी मींद में सी गये | दा दिनों के 
बाद जब उयांग की सेना पीछा करते पहुँची, तो साल लेगिक 
इस पाश से ही ईस हँस कर ताने देने क्गे--दोरुसी, बसे 
अलो ; तेथ्ने में हमें बड़ा मजा आया, तुम भी मजे जो ! 


तातू के वीर 


अब च्यांग काई-शेक ने खुन्रा, लाल सेना याँग्जे पार कण 
भई, वह आपे में महीं श्हा। फट हवाई अद्दाज पर अदृकर 
जेसुआन पहुँचा और तातू नदी पर उन्हें खद्य करूंगा--ऐसशी 
गतिज्ञा कश बह उसकी तथारी में लगा । 
तातू नदी का मोर्चा लाल सेना के इस महान्‌ झमियान 
की सबसे बड़ी घटना है, इसमें कोई शक नहीं। यदि इस 
भौके पर लाल सेना चूकती, तो उसका सत्यानाश घश हुआ 
था। तातू के किनारे ऐसे सत्यानाश पहले भी हो जुके थे । 
तीन शज्य और: कितमे सैनिकों की कन्नगाह यह नदी घन 
चुकी थी। उश्चीसवों सदी में विद्रोही नेता शीह-ता-काई की एक 
लाख फौज को यहीं पर मांखू सरकार की सेना ने तहसन्‍महस 
किया था। ध्यांग-काई-शेक ने अपने सेनापतियों और सरदारों 
को तार दिया था-- शीह' के इतिहास को एक बार फिर ततलू 
के किनारे ठुह्घटाना चाहिये । ह ह 
. किम्तु लाल सेना को भादूम था कि शीह-ता-काई के हारने 
के कया कारण थे ? सबसे प्रधान कारण था उसका वितरण | 
तातू के किनारे पहुँचकर शीह शापने पुत्र का अन्मोत्सव तीन 
दिनी तक भनाता रहा था । इससे उसके डुश्मनों को उसे 
आये तश्फ से घेर केने का मौका मिले । शीद ने जब इस 
'पिज्ञड़े से निकलना चाहा, काफी बेर हो चुकी थी--भूतल से 


छाक जीने 8] 


सदा के लिए उसका नाम-मनिशान मिटा दिया गया | खाक 
सेना शलस गलती को दुद्द॒राना नहीं साहती थी। 
याँग्जे नदी को पार कश बह बोलोभूमि' के अंगली प्रदेश 
होकर तेओ से बढी। लोजली-कझ्ाति पक स्वतंत्र जाति है | 
चीनी सेमामायक उसे कभी नहीं पराजित कर सके | सतिवब्यल 
से उसकी सीमा मिली हुई है। एक तो जंगली देश है, फिर 
थह जंगली जाति विश्न-बाचा देने में क्यों ्यूकेगी ; अत, लाल 
सेना को घहाँ से निकलने में काफी देश लगेगी--च्यांश ने 
फैशा मान लिया । लेकिन, उसे क्‍या मालूम था कि ये लाल 
लड़ने ही में बॉकुड़े नहीं हैं, किसी को अपने में मिला शेने में 
भी का-मिशाल हीगे। 
लोगो भूमि की सीमा पर लाल सेना ने कई चीनी सेसा+ 
पतियों की हशया था। उनके हराने के बाद उसने पैसे कई 
लोको- सरदारों को भुक्त किया था, जिन्हें चीनी सेनापतियाँ 
मे कैद कर रखा था। लोलो-भुमि में प्रवेश करने में इल 
सरारों ने लाल लेना की खूब भदद्‌ की । लाल सेना की जो 
'पथप्रद्शक सेना थी, उसका खसेमापति इस लोलो-भूमि के 
अधभिवासियों, उसके आपसी ऋाड़ों, उनकी मित्र-पालकता 
आदि शुणथों की जानता था और लोलो की आाषा भी बोख 
खकता था। इसके कारण और सट्कलियत हुई । अ्षहाँ ध्यांग- 
काई-शेक ने उमीद की थी कि लाल सेना को ये लोले तंगी- 
तरीज कर छीड़े गे--बंहाँ सम्हींने लादी प्रदद शो माय की 
घरन्‌ बहुत से खोलो नौजवान लाल घोल! भें अर्ी जी हो पे 
पहेली लाल सेना का खसेमापतलि खलिन-पिलाय मिदि। 
सबसे पहले, तातू के. किनारे के आन-“जेनन्यांग मामक शहर 
में पहुँचा-। यह सेना इस तरह फर्ती से और अंगरान्कारियां मेँ 


जे तास के थी 


कछिपती आई थी कि मानकिंग के हचाई जहाज के चालक 
इलकी राह का पता नहीं पा सके थे। जिस सशथ्ह याग्जि के 
किनारे चाव-पिंग में क्षाल सेना अकस्मात आ गई थी, उसी 
तर यहाँ भी आ पहुँची | लोलो लोगों के पथ-रदशेन में एक 
दस्ता चुपके-चुपके पहाड़ी रास्तों को तय कश्ता, उस छोटे 
शहर में घुस गया, उसपर कब्जा किया झर एक उँयी जगह 
से सातू नदी की ओर देखने लगा। उसके आनन्द की सीमा 
म रही, अब उसने देखा--उस पार की तौन बावों में से एक 
इस ओर आ रही है ! अहा “बस एक नान्न तो चाहिये ! 


यह नाव क्यों आ रही थी ? बात यो है कि नदी के सूख 
पर ध्यांग-काई-शेक की सेना डेरा डाले हुई थी। उसका सेना- 
पति एक नौजवान था, सिसका घर इस जगह के आसपास ही 
था | उस नौजवान की पत्नी का मायका नदी के इस पार था । 
पत्नी ने चाहा, जरा माँ-बाप से मिल्र आउ | पति ने बेख[-- 
अभी लाल सेना का तो नामोनिशान नहीं, उसके पहुँचने में 
आभी' हफ्तों देर हो सकती है ; फिर, पत्नी को ख्वाहिश कथा . 
न पूरी की जाय ह उसकी पतली का दुख, इस नाव पर इस 
ओर आ रहा थां।.....र्ररररः २5 


.. लिलपिशाब ने इस नाव पर कब्जा किया। फिर 
छापनी सेना की. पाँच कम्पनियाँ में से. प्रत्येक से १४- 
५६ आदमी ले ४० सैनिकों को नाथ पर चढ़ाकर 
उस पाए शेज्ञा। इधर अपनी मशीनयरने उस पार के - दुश्मनी 
को लक्य कर पहाड़ पर बेठा कीं और उत्छुकता से. मतीक्ा 
, कंश्ले सगा। मई का महीना था | बाढ़ आई हुई थी. तातू की 
आर, की लग्बाई और तेजी यांग्जे से भी कधिक थी | नाव को. 


छाक सीन ८: 


उस पार पहुँचने में दो घंटे लगे ओर वह उस पाश के पहाड़ी 
शहर के ठीक नीणे छगी । इस किनारे, आन-ओे-लांग शहर 
के बाशिन्दे इस नाव का मिनिमेष देख रहे थे और सोच 
श्हे थे कि ज्योही ये सेमिक नाथ ले निकलेंगे, उन्हे च्यांग की 
समा धून डालेगी । वे मिकले। अरे, वे तो उनकी तोपों के लज- 
बोक ही निकले ओर आगे बढ़े। उनका उधर बढ़ना, इधर 
कूस पार से साख सेमा की मशीनगरों का गरजना | रे 
ओर घुँआँ-सुँआँ। और, इस धुँएँ के बीच ये बढ़ रहे हैं और 
पत्षक मारते दृश्मन की जगह के ऊपर की एक जोडी पश 
पहुँच. जाते है. शोर' चहाँ अपनी दस्ती मशीमंगन बविशाकर 
पुँझाधार गोलियाँ बरसाने लगते हैं--और हाथों से बम-पर 
बन भी फेक रहे 
आजानक सुफेद सेना हथियार चलाना छोड़ देती ओर 
 शागती है--पहली लाइन से दूसरी लाइम, दूसरी से तोसरी 
साइन | और उस पाश आनन्दध्यनि उठ रही है- लाल अंडे 
फहशये जा रहे हे शरीर साम्यवादी नारे लगाये जा रहे हैं | 
पहसखी नाव कौएती है--उसके साथ दो बाकी माने भी 
शा रही हैं | तीनों पर फिर अस्सी-अरु्सी सेनिक सयार होते 
हैं। इनके पहुँचते ही, सुफेद सेना का नाम-निशान , तक नहीं 
शहता। इन तीस नानी पर तीम दिन-शत संभिक होये 
जाते हैं. और खाल सेना की एक पूरी डिचीजन उस पार 
जतर जाती है. ह 
किस्तु गदी की चारा तेज-से-लेज होती भई और नानी का 
झाना-जाना सश्षिण होता यया। वीसरे दम गबः बस के ध्याने: 
जाने ४ कूल सा जहा ताथ प्ख् एस इफ्साीर से लो पर) से न! 
उशके सामान आर पशुआ को घाए फरने में हफली सम जायेंगे । 


7 तातू के चीए 


फिए, चअयांग-काई शेक के हवाई-जहाजों ने पता पा लिया था 
ओर चाशे ओर से घिर जाने की पूरी सम्भावना थी । कया 
किया ज्ञाय ? लिन-पिशाब ने एक कान्फरेस बुलाई । मावन्से- 
तुंग, खू-ते, चाच-एन-लाई और पेग-ते-ह्ाई आदि इकट्टे हुए ! 
एक शय' कायभ हुई ओर उसे काम में लाना शुरू किया गया | 
इल स्थान से करोच सबाः सो भीख दूर एक जगह तातू 
नदी कुछ सेंकरी थी औश उसपर पक पुशना पुल था।. 
तिब्बत के पुृरष यही पक स्थान है, जहाँ से इस नदी का 
पाश कश्ना सम्भव था। अतः दूसरे ही दिन से सेमा का रुख 
उस ओर मोड़ दिया बया। शब्ता बड़ा ही सयंकर। पहाड़ 
और जंगल। कहीं हजारों फीट पहाड़ पर जढ़ना, कहाँ कमर- 
भर कीचड़ को पार करते बढ़ना। यदि इस पुल पर समय 
पर कब्जा हुआ, तब तो खेरियत; नहीं तो सर्बनाश घर हुआ 
है। या तो बहीं कट मरे था लोलोभूमि होकर यूज्षान में 
चापली और वहाँ से लिप्बत के सत्यानाशी मेंदान में जाकर 
तिह-लिल केश खड़ो ! ' 
मंदी के दक्षिणी तट की सेना जब पश्चिम की ओर,इस 
लक्ष्य की तरफ बढ़ी, तो नदी पार करके उत्तरी तद पर पहुँची' 
हुई लाल सेना भी उस फिलारेकिनारे पश्चिम को ओर 
बढ़ी | बीच भे तातू नदी कोजलाहल करती भागी -जाती-- 
दोमों किनाशों पण लाल सेना की. ये दोनों डुकड़ियाँ भागी 
चलती । कहीं-कहीं नदी की चारा सेकरी हो जाती, तो दोनो 
लहों के सैसिक चिी्लानचिल्लाकर बाते भी कर लेते और 
श्र गा पाल मे दननी बड़ी खाई पड़ जाती कि उन्हें डर 
लेला, शायद मद हातू नदी हमें कभी नहीं मिलने देगी । 
हत मे जय इस इजार मशाले अज्ञाकर, विशाल अजगर-ली, .. 


काछ चीन पक 


खम्जी कतार बना, ये आगे बढ़ले ओर इन भशाज्नों' की छाया 
लातू नदी के दोनों किनारों पर ऋत्मल कर उठतो, तब की 
शोशा अवशनीय शी | 
दिन और शत ये सोग बढ़ा किये। बीच में केवल दूस मिनहः 
आश्यक् झोर खाने के छिए वक्त मित्रा। शआशम का कक थी 
ब्यथे नहीं शया। गाव और उनके सजग साकयवादी साथियोंने 
जनमें अपने भाषणों द्वारा जान फूंकी। उनके इस काम का 
कया महत्व है, इस महत्व के लिए कितनी कोशिश कश्मी है, 
विजय उनके फितनी निकट है साथ ही जरा-सी चूक होने पर 
बच कियनी दूए बत्ती आयणी--ये बातें उन्हें बताई। साथियों 
जाता बीमी न हो, उग सस्या-लस्या पड़े, निराशा की शुजाहइश 
नहीं, थकान हमारे पाल क्‍यों आावे ! विज्ञय--इसका' अर्थ है 
जिन्दगी | पराजय--यहदी है मौत ! 
दूखरे दिन दाहिने तथ की सेना की गति रुक शई, क्योकि 

जेखुआन की खुफेद सेना उनपर हुए पड़ी और दो-दो हाथ 
होने लगे । किम्तु दक्षिणी तट की सेना दृढ़तापूर्चक बढ़ती 
ही रही । इतने ही में उतरी तथ पर फिर एक सेना बीख पड़ी' 
ओर लाल सेना ने जब दूर्वोल से देखा, तो मालूम हुआ, बह 
सुफद सेना है और पुल की ओर तेजी से बढ़ शही है। भर 
दिन दोनों सो पर चलमेवाली इस दोनों सेनाओं में सबसे 
पहले पुल तक पहुँचने की बाजी-सी लगी रही। कफिल्तु, 
आखिए लाक्ष लेना की ही जीत रही । गदरिमोदी, दूपानीि/ 
तक विश्राम करनेवाली और भाड़े की दड/ट हफेद सभा, धाक 
सेना का कथा खाकर झुकावला कश्सी रा 
.... सदियों पहले यह पुल बना था। इसकी बशावत्र पश्यमे 
'छंग की थी--जैसी' कि चीन की गहुरी पंद्ियाँ के परत क 


कई] तातू के बीए 


शकसर हुआ कश्ती है ।दोनो तथों पर कंक्रीए और पत्थर के 
दो! विशाल पाये थे और उनसे लगी हुई सोलह लोहे 
की भोटी-मोठी अंजीरे बीच की सी गज्ञ की दुरी को 
छागे हुई थीं। इन अंजीरों पर पोटेलम्ोटे तख्ते रखे गये 
थे, ज्िनपर होकश नदी पार किया जाता था । झब 
सात सेना पुत्र के नजदीक पहुँची, उसने देखा कि इस 
अंज्ञीर के इस तश्फ के आगे हिस्से के तख्ते हुडा दिये गये हैं 
ओर उस तह के पाये के मह्लवीक एक प्रशीमगन जगा रखी 
गई है, जिसके पीछे सुफेद सेना की एक पूरी डिवीजन डढी 
है। ये लोग तो इस पुल्त को ही खतम कर दिये होते, लेकिन 
चीनी खोगों में अपनी पुरानी कृतियों पर बड़ा मोह होता है । 
फिर, इस पुक्त के बनाने में तो “अट्टारह प्रान्‍्तों का धन” सगा 
था । और, तख्ता ही हट देने के बाद अब किसकी ताकत है जो 
इसे पाए करे ?--फिर पुल क्यों बर्षाद किया आता ! 
एक मिनट भी बर्बाद वहीं किया जा सकता था, क्योंकि 
सुफेद सेवाय चारो ओर से यहाँ उमड़ी आती होगी। ऐसे बीरों. 
की. पुकार हुई, जो जान हथेली पर लेकर खेल शर्के। पक 
एक कर बीर बढ़ने लगे। उनमें से तीस सैनिकों को सुन 
लिया गया। उनकी पीठ पर बम और पिस्तोल बाल दिये 
गये और वे एक के बाद दूसरे हाथ से अंजीर पकड़ते आगे 
' बढ़े । नीजे नदी गरज्ञ रही थी, ऊपर दुश्मन को मशीमगन 
शाग उगस रही थी | लाल सेना की मशीनशर्नों ने सी जवाब 
_वदिया। चारो और आग और शीरी की वर्षा हो रही थी और 
ये तीस भस्ताने बीर बन्दर, की तरह जंजीरों से लखकते, 
_ भूझते आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन की बन्दूर्के इनकी ओर. 
ताक-ताक कार मिशामें जगाने लगी) पहले बीशकों गोली 


छाछ चीन ९७ 


खगी--बह मौचे की घारा में घड़ाम से गिश पड़ा। दूखश 
गिशा, सीखश गिश । किन्तु, ज्योन्‍ज्यों ये तख्ते के निकट 
पहुँचते गये, दुश्मन की गोलियाँ था तो उनके ऊपर 
मिकल जाती रहीं था नीचे जाकर दूखरे किनारे को चहानों 
से जा उुकरातों । 
ये आदमी हैं, या देखता, था शतान ?--जैशुआन फे शंध- 
बविश्वासी सैनिक सोचने सगे । ये आदमी कैसे हो शकसले हैं? 
यह नौजवानी की उच्च--ओऔर खुद अपने को मौत के मुँह में 
फेक दिया है। मौत न हुई, दालभात का खाना हुआ। जेशु- 
आनी सैमिकों का दिभाग घूमने लगा, उनकी हिम्मत छुद्ने 
लगी । भोत्षियाँ चलाते थे, लेकिन भाद्ूम नहीं कहाँ ? शायद 
शत वे इस घीरों को माश्ता भी नहीं चाहते थे | शायद्‌ क्मप्रें 
से कोई-कोई इन बहाहुरों की सफलता की भी कामना 
कश्वे थे ! 
एक लाल सैनिक ने किसी तरह अंजीर को पाए किया, 
सख्ते पर आया, पेश अम्राकश खज़ा हो गया, पीठ पर से बम 
मिकाला भ्रीर निशाना ठीक कर उसे दुश्मन के अई पर फँका । 
दुध्भन छाब तक होश-हथास खो छुके थे। उन्होंने जाकी तप्तों 
को भी उखाड़ फॉंकना चाहा--लैकिन, अरदी बह सम्सन 
नहीं था। बाकी लाल सैनिक भी तख्ते पर बढ़े आ रहे थे। 
भबरा कर झुफेद सैनिकों ने तझते पर पाराफीन खिड़क दिया 
और आग लगा दी । तख्ते धूघूं कर जलने लगे । किन्तु इसके 
. बावजूद घीस लाल सैनिक घुटने और हाथ के सहारे लगातार 
बढ़ रहें थे और छापने बम कमायार सशुमम की परशीक्षात 
के घौसले पर फोक रहे थे । ' 
 जसी समय दक्षिणी तट के उनके खाती आागस्द से सिर 


प्ले लातू के धीए 


उठें-इम्कलाब जिन्दाबादू--लाल सेना की ज्य--तातू के बी 
की जय । क्योंकि सुफेद सेना के पेर बखड़ गये थे और चह 
ध्रजीब चबहशत की हालत में इधर-उधर भागी जा रहो थी। 
ज़िनपर लपये समृत्य कश रही थीं, उन तख्तों पर, तेजी से 
 -दीड़ते, बचते, फुलसते ये घीर दुश्मन छारा छोड़ी गई मशीन- 
. गन के सिकठ आ पहुँचे और 'डसका झुँह किनारे की ओर कर 
उनमे पल्चलायित कायरों पर गोखियाँ बरसलाने खगे। मियाँ की 
आती, मियाँ के सर ! 

तब तक लाल सैनिकों का दूसरा दल भी अंजीरों को 
पकड़ कश कूलते-बढ़ते तख्ते तक पहुँच चुका था | आगवुसाना' 
ओरोश नये तस्ते देकर पुल्न दुरुस्त करना शुरू किया गया। 
. इज, लाख सेना का बह हिरला भी पुल के निकट जा पहुँचा, 
जो पेन-जैन-चाँग में ही तातू पार कर शुका था और जिसे 
छुफेद सेना ने बीच में अटका लिया था! एक-दो घंटे के 
अव्दूर ही पुत्त तेयार था और उसपर विजयी लाल सेना 
पार कर रही थी। उसी समय घध्यांग-काई-शेक के हवाई 
जहाज वहाँ पहुँचे । किन्तु खाल लेना घबराई नहीं। चह तो 
उन्हें देखकर ओर भी आननद-ध्यनि करने तगी। हचाई 
अदाओं मे कुछु “आग के अंडे” बश्साये, किस्तु ये पायी में 
गिए साय साथ करके, खतम हा गये ! 


कठिनाइयों के पहाड़ 


तासू को घेख<€के पार कर लाल सेना पश्चिमी जेखुआन 
में घुल्ली। ध्यांग-काई-शेक का घेश चहाँ पूरा नहीं छुआ था। 
इसलिए ये बिना अभाण आगे बढ़ सकते थे। लेकिन, इसका 
यह मतलब नहीं कि वे निश्चिग्त हो शुके थे | उम्हे शा भी 
२००० भील तथ कश्ना था | जिसके लिए साथ पहाड़ी की 
ओोटियाँ लॉयना लाजिमी था। तिब्बत की सीमा की वह 
विकठट घालवाली भूमि भी आगे पड़ी थी । 

तातू के उत्तर १६००० फीट की चोटीवाले “बड़े बर्फीलि 
पहाड़ की प/९ किया गया। उसकी चोरी से उन्होंने आपने 
पश्चिम के तरफ की उस भूमि को देखा, जिसे तिब्वत कहते 
हैं। भाकूम होता था, बश्फ का समुद्र लद॒रा रहा है। यद्यपि 
झूम का मह्दीना था, किन्तु ताह-स्वेह-शान पार कर जब थे 
शागे बढ़े, कपड़े के अमाय ओर दक्षिण में रहने के कारण 
ऊँची सतह की जिन्दगी के अनभ्यासी होने के सबब, बहुत- 
से लोग जाड़े से ठिदुण कर मए गये। पाचलुग-कांग पहाड़ 
की नंगी जोदियों को पार करना तो और भी सुश्किल हुआ । 
कमर भण् बर्फीली कीचड़ पर घॉल रख-श्खकर अपना रास्ता 
लम्हे खुद बनाना पज़ा। साव-सखे-तुंग ने कहा था कि इस 
चोछी पर एक सेना के वो-तिहाई पशु खतम ही गये | सैकंडी 
गिरे और फिर ऊपर नहीं झाये । ु ' 

इसके याद भी उन्हें तीन पहाड़ो को पाए कंश्नो पडा । 
इम तीन पहाड़ी ने भी उनसे मरुप्य आर पशु के +कल घसूले। 


जज कठिनाइयों के पहाड़ 


आखिर २० जुलाई १६४५ को वे वे मवशाली मारवेश्काई प्राग्त 
में पहुँचे और यहीं उनसे चौथी भोर्चा-फौज था मिली । 
यहाँ लन्दीने कुछ बिनों तक खूब विशज्ञाम किया और 
शपने इस महा अभियान का हिसाब-किलाब दुरुस्त किया। 
आज से नी महीने पहले कियाग्ली से वे &०,००० की लाख 
सेमा लेकर चले थे, किन्तु, आज उनके हंसुए-हथोड़ेवाले 
लाल भांडे के नीचे मुश्किल से ४५,००० सेनिक एकत्र हो 
सकते थे। बाकी केबल मर या भाणे ही नहीं गये थे, आपने 
रास्ते में अगह-जगह' उन्‍होंने सेमिकों के छोटे-छोटे टुकड़े 
छोड़ भी दिये थे । प्नका काम था ध्यांग काई-शेक की पीछा 
करनेधाली सेना को तंग कस्ना, किसानों में सोवियत की 
भावना भरना, किसानों की स्वयंसेन! तैयार करता । कियाँ- 
ग्सी' से जेखुआन तक इस सभय' जगह-जगह चिद्रोह ही रहे 
थे और नानकिंग की सरकार अज्वीष गोरख-घब्धे में पड़ 
गई शी। उत्तरी इैमान' में होलंग के वायकत्व में इस समथ' 
भी एक सोवियत काम केश रही थी और तब तक काम क्ती 
शी जब तक कि उसे हुक्म नहीं दिया गया कि तिव्यत . 
दोकर ये लोग भी इस सेना में आ मिले । तिब्बत होकर ! 
लेकिन, बेसा ही हुआ । । 
शस चार हजार मोज् के शस्से में उन्हें अनुभव कम हहीं 
ए थे। उन्होंने कितने नये मित्र पैदा किये, तो कट्टश दुश्मम 
भी कंस नहीं घनाये । रास्ते भर उन्होने रसखद के लिए पक 
ही तशीका अख्तियार किया--जमीध्दार, सरकारी अफसर, 
नौकण शाह और कठैचडे रईस की लग्पति जप करने रहे। 
परशर्द प्रभ् पल आड़ इत्ता की | थे जांधिंगां ये काट गत 
दीती ! सीवियत के कानल था आसार आअधविज्या। के 


काझ सीन बुक 


अपी-डिपाट्मेंट को ही जप्ती के लामामा को रखने और 
वितरण करने का हक था। ज्योही कहीं जप्तियाँ होती, रेडियो 
से इस विभाग की खबर कर दी जाती, जो अरूरम के अलु- 
साए खेना के अलग-अलग हिस्सों में जीओ का वेंटवाश कर 
वैसा । रेडियों की जरूएत इलजिए होती कि यह आअभियात 
कभी-कशी तो परथास मील तक लड्बा होता | आपने खज से 
फकाजिण जो चीज होतीं, उन्हे शशीयों में बाँट दिया जाता। 
भीलो से गशीब आते ओर सीज लेकर लाल सेसा की अय- 
अय मनाते खोटते । कियांग्सी से चलते समय काफी मो, 
शॉबी सोने के सिवके और चॉदी-सोने के हुकसे भी रख 
लिये गये थे। गशीबो में उनका भी चितस्णु किया जाता। अमसीन 
के शेहनमामो को फाड़ फेक्ा जाता, टैक्सी को उठा दिया आता 
ओर गशीब किसानों को हथियारवन्द किया जाता। . 

सिवा पश्चिमी जेशुआत के लाल सेना का स्वागत जनता 
रास्ते भर करती रही। इसकी आमद की शुहररत पहले से 
ही भच जाती, ऊुंड के भुंड॒ किसान आते और झापने को 
आआद कर दिये आने के लिए प्राथेना करते | खाल सेना के 
राजनीतिक कार्यक्रम की बारीकी को तो ये नहीं ही समभते, 
केवल यही जानते कि यह हम गशणीयी की सेसा है । 

मावेर काए होगे उलिकुश ॥ छोर ६५३; 


शसिनिधि 8 जरास-सण कर स्का मे 
झागे का काजबाण तंथ किया आशा! एहा १६ । 

की शशापलः होगान-एु पर जानी नल; झाधतिय पर रा] , 
थी और जेचुआन में उसने १६३३ में है जपनी जाट जेठा छ॑ 
थी । जिस समय यह सेना कियाससी की खाक सेना से 


७ कठिनाइयों के पहाडु 


मिली, उस समय इसकी संख्या पचाल हजार थी। लो, इस 
सलग्थ पूरी लाल सेना लगभग एक लाख की हो गई थी। 
निश्चय हुआ कि पूरी सेना को दो हिस्सों में बाँट दिया जाय 
ओऔर चोथी मोर्चो-फीज जेचुआम में ही रहे और फियाग्धी' 
की सेना अपना झभियान उत्तर की दिशा में जारी रखे। 
इस बंटवारे पर कुछ मतभेद हुआ, कुछ लोग यहीं बल जाना 
चाहते थे, कुछ पूरी सेना को आगे बढ़ाने के पक्ष में थे-- 
किन्तु, आखिर भावे, चू-तेह आदि की राय से उपयुक्त चात ही 
तथ पाई। जेचुआन की सेना का नायक चू-तेह को बनाया 
गया और माव-से-तुंग अपने दूसरे सेनामायकों आदि के 
शाथ तीस हजार की सेना लेकर आशे बढ़ा | 
.. आगे की यात्रा बड़ी ही सनसमीदार शरीर खतत्नाक 
गही। भांजू और तिब्बत के पूर्षी हिस्से होकर आगे बढ़ते 
समय लाल सेना को अपनी थात्रा में पहली बाए ऐले लोगों 
से बास्ता पड़ा, जो सर्वथा ही उसके खिलाफ थे। पेले होने 
पर भी कुछ खरीदना असम्मव था, बन्दूर्क थीं, लेकिन दुश्मन 
इस तश्ह छिपे होते कि थे वेकार थीं। जंगल-जंगख होकर 
आना ! ये जंगली इनमें छिपे रखते और अहाँ मोका पाले, 
छूट पड़ते, लूट-पार मचाते | जब लाल सेना पहाड़ी दर्सो को 
पार कश्ती होती, ये ऊपर से चद्टानों के टुकड़े इसपर शिशते | 
भाँञशू की भी जो रानी थी, बसे चीनी लोगों से लख्त घृणा 
थी। जाल या सुफेद, चीनी का भेद्साव बह नहीं लमफक 
सकती थी। उससे हुक्म दें रखा था कि जो कोई 'चीनी' सेना 
की मदद करेगा, में उसे जिन्दा खोलते कड़ाह में भून डालूँगी | 
कब बड़ी पासथाओी भूमि को थे पार करने लगे, दस 
लिनी तक तो के उक आदमी की सूरत नजर नहीं आई । . 


लाल सीम ८ 


बिनात बर्षा होती शही । दलदली भुूमि। बीच भें पतली 
राहु । जरा सी पर खिसकां, तो कोई ठोर-ठिकाना भहीं । 
आग जबाने के किए लकड़ी नहीं मिलती । तिब्बत से ओ हरे 
गेई से आये थे, उसी को कच्चे जबाते | पेड़ भी नहीं कि उसके 
नीचे दम ले--लामान कम रखने के कारण तब्बू पास में थे 
नहीं । किन्तु, लाख सेना आखिर इस परीक्षा भें भी पाल कर 
गय। उसका पीछा करनेबाली सफेद सेना वो शब्ता भूजकर 
कहाँ न तहस-महस हो गई। 

शब लाल सेना कोंसू की सीमा पर पहुँची । किन्तु, अमी' 
लिष्म-खाथा खत्म नहीं हुई थी | उसका सामना करने के खिए 
भसानकिंग, तुंगगी और सुखलभानों की लेना बहाँ मोर्चा डाले 
बेठी थी। सुसब्मानों की घुड़सवार सेना तो इतनी अधृभ्य 
थी कि होगों ने समभ रखा था कि इस वाश लाल सेना गई । 
किन्तु, क्या यह हो सकता था ? लाल सेना हार सकती थी ? 
कई लड़ाइयाँ हुई । उनमें से एक में भी हारने से सब किया" 
कराया जोपद हो जाता। लेकिन, महीं-ल्ाल सेना जीती 
ओरश् शान से जीती | झुसबभानों की सेना से उसने बहुत-से 
घोड़े छीने और उनसे अ्रपनी घुड़लवार लेना तैयार की । 
और, आखिर में थकी, माँदी, मानदी घेय और सहनशीलता 
की चरम सीमा दिखाती, २० शावद्बर १६४५ को लाल सेना 
मे, जीन की बड़ी दीवास के ठीक भीचे, शेन्सी के प्राम्त 
में प्रवेश किया । डसके महा श्भियान का अन्य दुष्आा--उस 
समय बसकी संख्या केयंस २०,००० थी । ' 

एक आफिपारं के रुपए में तो यह रहने आर पित्त की . 
शिखर भदना है हो, यदि प्रचार फे ख्याल से भी देखा पाय, 
तब भी इतिहास ने इतना घड़ा प्रचार-ध्रमणछ ((॥णुमाहुहाजाकि 


ध्शुद कडिनाहयों के पहाड़ 


(007) कभी देखा नहीं । लाल सेना को २० करोड की जन- 
संण्यावाले प्रान्तों से शुअश्ता पड़ा। लड़ाइयों और मुठभेड़ो 
के बीच, जिस-जिस शहर पर इसने कब्जा किया, धहाँ बडी: 
बड़ी सभाये कीं, नाटक खेले, धनियों से खूब टेकस वलूला 
शुज्ञामों को आजाद किया ( जिनमें बहुत से लाल सेना में 
भर्ती हो गये ), स्वाधीमता, लगता और प्रज्ञातंत्र के मारे 
लगाये, देशद्रोहियो, जमीन्दारो और टेक्स-चबसूल करनेवालों 
के घन ज़ध किये और उन्हें गशीनों में बाँटा। करोड़ों आद- 
प्रियों ने अपनी आँख से लाल सेना देखी--अब इस नाम से 
समझें भथ नहीं शहा, बरन प्रीति बढ़ी । किसानों की ऋश्ति 
शोर जापान-विशेधी-मीति का क्रियात्मक प्रयोग उन्होंने 
देखा । हज्ाश किसानों को हथियाश दिये गये, उन्हें, सेनिक 
शिक्षा दी गई, उनसे लात स्थयंसेना बचाई गई। इस हड्डी 
तोड़ अभियान से झषकर कुछ लोग अलग भी हुए, सें 
उनकी अगह हजारों किसान, मजदुर, गुल्ाम और सरकारी 
सना को छोड़कर आये हुए सैनिक इसमें शामिल हुए | 
इसमें कोई शक नहों कि एक दिन इस भहान अभियान 

का पूरा इतिहास लिखा जायगा। साहस, अलुसंधान, आबि- 
शकाए, बहाएंशे, आनमन्‍दातिश्क, विजय, कष्टसहम और 
बलिदाम--पएक साथ इछ परिमाण में शायद ही कहीं देखे गये 
हो । जीन के साप्यवादियों ने इसका एक इतिहाल दिखला . 
भी शुरू किया है। इसमें शामिल होनेवाले वनों व्यक्ति अपनी 
अपनी जानकारी की बाते सिख रहे हैं श्रोर करीब सीस त्ाख 
शब्दों की यह पुस्तक तेयार हो चुकी है। पूरी पस्तक तैयार . 
हो जाने पर निश्सन्देह ही वह इस युग का एक महापुराण ही 
घन जायगी । लक 


लच्य-मूमि 


जिल समय चीन में माच-से-तुंग ने सोवियत-आन्दोलन 
शुरू किया था, वह सिफे क्रियांग्सी, फुकियन ओर हनाच तक ही 
परिमित न रहा | अत्यग-अलग साइसी और क्रान्ति बादी बीरों 
ने अलग-अलग अगहों में सोवियत-सरकार कायम करना शुरू 
किया । उनमें दो साथियत बहुत ही' मशहर हुई--पक्ष सो 
होनान-आनही-हुप्पे की ओर दशरी शेम्सो-कान्सू और निगे 
सिया की । यह आखिर सोवियत को ही खबद्य कर कियांग्सी 
से खाल सेना खत्ी थी और माना तरह के लंकटों को पार 
कर शाखिर यहाँ तक पहुँलकर ही रही । 

यहाँ का पहुँचना कया था, मानो, आपने घर में पहुँचना 
था। लाल सभा की खुशी का ठिकाना महीं रहा । किन्तु, कुछ ही 
दिनो रहने के बाद, देखा गया कि यहाँ तो एक अशीव अंधेर 
हो चुका है, जिसका खुघाश करना नितान्‍त आंचश्यक है। 

इस शोवियत का संस्थापक शा लिउ-जू-तान। गरीबों 

के श्ाथ की इसकी सहासुभूति ओर धनियाँ के प्रति इसको 
घोर घृणा एक कहानी की तरह हो गई थी। थी ही इसकी 
हिस्मत की चर्चा हर आदमी की जवान पर थी।.. 

शेन्सी के उसरी भाग में पात्र-आन नामक एक पहाड़ी 
स्थान है | लिए का जन्म यहीं एक मध्यतिस' किसान के घर. 
में हुआ था। थूलिन में उच्च शिक्षा प्राप्त कर उसने कान्तत के 
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4 रक्ष्य-भूमि 


वाम्पा-सैनिक-विद्यालय में नाम लिखाया और १४२६ में हाँ 
की पूरी शिक्षा समाप्त की । बाभ्पा-विद्यालय में सहते समय 
ही घह साम्यवादी पार्ड में शामित्र हुआ। शिक्षा सम्राप्त 
करने पर उसे कुओ-मिन-तांग की लेगा में एक छोटे अफलर 
का पद भी मित्र गया । किम्तु, १४२७ में अब छुशो-मिम-लाॉंग 
से साम्यधादियों को निकाला जाने खगा ओर उयांगपकाई- 
शेक ने उन्हें मिट्टी भें मिलाना शुरू किया, लिए वहाँ से 
निकल भागा और शांघाई भें आकर सोग्यवादी पार्णी के साथ 
काम करने लगा । 

१६२८ में बह अपने प्राग्त को लौटा और अपने कुछ 
पुराने साथियों को मित्ना-जुल्लाकर उसने शेम्सी में किलानों 
का विद्ेह कराया। यद्यपि इस भिल्दोह को हुशी तश्ह से 
कुचल दिया गया, किन्तु उसी से शेन्सी की लाल सेना की 
नींच पड़ी । 

१६८०६ से १४४२ तक की छिछ-आू-ताम की ज़िल्दगी पर।- 
अजय, अलफकता, निशशा, बच निकलने और फिए चढ़ 
दीड़ने की जिन्दगी रही और कई बार तो वह भोत के घुँह ले 
बाल बाल बचा | उसकी संनाय बिलकुल रहए-महस फर दे 
गए । एक बार सो बह पाव-आन की सरकारी स्क्षा-लगिसि 
का अध्यक्ष भी बना दिया गया--कितु उसने इस पद फा केप- 
योग कई जमीदा्ों और साहकारों को पकड़ने और फॉँसी 
पर चढ़ाने में किया | अब थह भेद खुला, पाच-आम के पेचारे 
सरकारी अधिकारी डिलरतिए का दिये गये झील सिए अपने 
मील शासक के सवा 


एक नाश शक फी 


सिध इक थे झा छिपा । 
; बध आीक्ष खाये सा: 


का आदे महा! पट का 
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काक सीम धर 


उसके लाथियों ने उस अफसर शीर उसके आदरशियाँ को 
शासन-समपंण के लिए बाध्य किया, बीस बम्दूक छीनकर थे 
पहाड़ पर अमस्पत हो गये और थोड़े ही' अर्स में तीन सो 
आदम्ियों की एक सेना तैयार कर थी। 

हू छोटी सेना भी आखिर घेर ली गई । तब लिए ने 
सुलह का पंगाम भेजा । उसे कुश-मिन-तांग की सेना की एक 
इुकड़ी का कनेख बना दिया भया। कमला बमकर फिर अभी 
बारी के खिलाफ उसने जेहाद शुरू किया। एक बार फिर घह 
गिरफ्तार किया गया औ्रौर बड़ी मुश्किलों से उसे छुश्काश 
मिला और उसके प्रभाध का खयाल कर फिए उसे एक छोटी 
अफसरी भी दी गई। किन्तु, अफसरी पाते ही सीखरी बार 
उसने फिर वही कार्रवाई शुरू की । उसकी सेना घेर त्ती गई, 
किन्तु, बद खुद निकल भागा। इस बार उसके सिश पर इनाम 
भी बोला गया । 

. उसकी गिश्फतारी के लिए ईनाम का सालच था, उसकी 
तलाश भी हो रही थी, किन्तु लिड तो मागनेवाला या छिप 
काश शहनेबाला था शुपसाप बठनेवाला नहीं था । वह अपनी 
घुन में घूमता रहा--शूमता रहा और अपने ही ऐसे पर्लों 
की पक टोली बनाता रहा, जिस टोली ने १६३१ में पाक-झाल' 
और सझुंग-यांग पर अपना लाल फंडा गाड़ा और शेन्ली के 
उत्तर बढ़ना शुरू किया। उसके पुकाबले को सेनाय भेज्ञी 
जाती रहीं- किन्तु, ऐसी अनल्दि थी कि एसगर मौकियोँ 
कोई काम नहीं करती । वहुत-से पचिव: मो उछवी बारी चर. 
म्ुण्त हो उसकी सेना में जा भर्ती होते। . 

दो धर्षों तक लिख की छाल सजा शैन्धी में 
रही । असफरा, वेक्स पशस कर नेयारा ओर जसीस्दारा की 


दे छाइषब-भूमि 


झुन-चुनकर भारा जाता | सदियों से संशित क्रोध से पागल 
किसान सशखस्तर होते ही अपने दुश्मनों का लूटना-मारना शुरू 
कर देते और उनमें और साधारण डकेत में शायद्‌ ही कोई 
भेद्‌ मालूम देता। १६३४२ तक लिसजू-तान के साथियों ने 
शेन्सी के उसर के ११ हृल्‍कों पर कब्जा कर लिया था और 
एक साम्यवादी पार्टी का भी संगठन हो खुका था; जो यूलिय 
में शहुकर लिए की सेना का संचातन करती । १६४४ में 
फैसी में पहली सोधियत कायम हुई, जिसका कार्यक्रम 
कियाग्सी की सोवियत के पेला था । 

१६३७, १५ में शेग्सी की. शोषियत का खूब विकाल हुआ । 
शेन्ली में पान्तीय सोवियत खरकाश की स्थापना की गई । 
पार्डी का एक शिक्षण-शिविश कायम हुआ। आब-तिम श्रों 
सेना का हेडकादंर बनाया गया। सोबियत ने अपने 
बेंक ओर पोस्ट-आफिस कायम किये और अपने सिक्के और 
गिकर भी चत्ताये। साभ्यवादी ढंग से अध्थ-नीति का संचालन 
किया जाने लगा । अमीन्दार्श की जमीन जप को गई ओर 
बाद दी गई। सर-टेकल उठा दिये गये। सहयोगन्लग्रितियां 
स्थापित की गई । शिक्षकों के अत्ये वेयार किये जाने लगे 
जो निरदाश्ता ओर अविद्या को दूर भगा दे । 

ह इधर थह सब चलन रहा था, उच्धर लिस-जू-तान, अपनी 

सेना लिये सोधियत के सीमा-विस्वार में लगा था और 
किसी तरह राजधानी सियानफू पर कब्जा करना चाहता 
था। जसने लिम-तुंग शहर पर कब्जा किया और कई दिनों 
तक सियानफू पर भी घेरा डाले रहा | किन्तु, पीछे उसे हुआ 
जाना पड़ा.।। लाल सेना का एक दस्ता शेन्सी के द्षिण की 
ओर मुझ और पहाँ मी कई हल्की पर सोनियत कायम की।. 


काल चीन ६७ 


इयो-ज्यों अशुुशासन का भाव बढ़ा, और लुटेशी प्रवृत्ति खतम 
हुईं, लाल सेवा को शक्ति भी बढ़ती गई। १४५५ के मध्य 
लक शेन्ली और कान्लू के २२ हएकों पर सोधियत-सश्कार 
कायम हो चुकी थी ओर लाह्न सेना की तायदाद पाँच हजार 
ही गई थी। इस सेना ने रेडियो का भी इब्तजआम कर शिया 
था और इसके जरिये अपने दक्तिणी और पश्चिमी भाईयों से 
इनका बातालाप भी आरी हो छुका था। जिस समय 
कियांग्सी-फुकियम की लाल सेना ने महा अभियान शुरू 
किया, छिड-अू-तान की सेना ने घोर घमालान करना परास्ण्ष 
किया। यहाँ तक कि च्यांग-काई-शेक की अपने उप-सेनार्पा 
माशल चांगन्यू-हर्थाग को एक बड़ी सेना के साथ इल 
झोर भेजना पड़ा | 

इधर खिल-जू-साम को भी एक बड़ा बहादुर साथी एस 
अवसर पर मिला | बह कुम्हार जो पीछे वलकर सुअसिद्ध 
साम्यवादी सेनापति हुआ, यानी सू-हाई-तुंग, १४१७ के अंत में 
८००० छाल सेनिक सेकर होनान प्रान्त से आया और शेम्सी' 
पहुँचकर लिए को सेना से आ मिला । दोनो की सेना. मिलने 
से शक्ति कहीं झधिक बढ़ गई | विजय-पर-विज्ञय हुईं। दुश्मनों 
की बड़ी-बड़ी फोजों की हराया गया । जाद्ष सेना की 
संज्यः बहुत बढ़ गई । सू-हाई-लुंगः उसका सेबापति 
और लिड-आू-तान उसका उफ्लेनापति बनाये गये। 
शेन्ली-कांखू-शान्खी की जो क्रान्तिकारी-सेना-क्मिटी बनी, 
लि की उसका अध्यक्ष चुना गया। १8३५ के शागसु्त में 
इस सेना ने चांगनस्थृ-ल्यांग की तूँगपी सेना के दो बड़े-बड़े 
डिंयीजनों का सत्यानाश कर अस्च-शस्त्र और नह भर्ती से 
अपनी ताकत कहींन्‍सेकही बढ़ा ली। । 


द्ष्ज ४ लक्ष्पभूसि 


किन्तु, इस समय एक झजीब बात हुईं। च्यांग-लिंग-फू 
नामक एक हट्टा-कट्टा नौजवान शेन्सी पहुँचा ओर उसने अपने 
को क्लाम्धयादी पार्टी की केन्द्रीय कमिएी का अतिनिधि बताते 
हुए पार्टी ओर सेना के पुमर्संगठन करने का काम शुरू किया । 
इस अशेभानस ने लि के खिलाफ ग्रवाहियोँ एक कीं। 
जिस पश बाज़ापा असियोग क्गाया। बेखास लिख पार्शी का 
बफादार सदस्य था, उसने इस भल्तेशांनस की भंशा पर ज़रा 
भी शक थे किया और न चूँ-चरा किया। छुपचाप उसके 
फेसओे की भान लिया। उसने सेनापतित्व से इस्तीफा दे 
दिया और फिश पाव-झन की झपनी पहाड़ी शुफा में जाकर 
रहने लगा । स्विउ पर ही नहीं बीती--डसके लो प्रशुख साथी 
भी फ्रान्ति-विशसेधी कहकर निकाल बाहर किये गये । 

इसी परिस्थिति में १६४३५ के शवदूबर में माच"से-तुंग 
आपनी लाल सेना लिये-दिये पहुँचा। जब साथी बाते मालूम 
शुइ, तो नये सिरे से गलतियों की जॉच-पड़ताल की. गई 
शोर देखा गया कि चांग-चिंग-फू ने बद्भाशियाँ की है। लि 
ओऔरएश उसके साथियों की आदर के साथ घुलाया गया और 
उन्हें, उनके पहले स्थान पर  शम्प्रान के साथ रखा गया । 
आंग-चिंग-फू पर मुकदमा चलाया गया, उसे कैद किया गया 
आर उसके बाद उससे नीचे दूत का काम लिया गया। 

यहीं पर प्रसंगन्यश यह कह देखा उचित हे कि जिस 
समय १६३१६ में सोवियव-सब्द्षार ने झापनी जापान-विरेधी 
चढ़ाएं शुरू की, शो उसररी पहझी सेना का सेमापति लिक्ष- 
जू-तान, ही. घनाया गया शीर उससे दो महीने के अन्दर १८ 
हल्का पर कब्जा कर लिया | उसके नाभ से ज्ञापानी सेना में - 
तहलका मच जाता था । किन्तु, दुर्भाग्य की बात कि १६४६ 


छाल घीन द्दू 


में जब घचह दुश्मन के एक किले पर चढ़ाई कर रहा था, 
घायल हो गया। घायज्ञ छुआ, किन्तु, सफलता भी उसे 
ब्रिल्ली, उसकी सेना पीस मदी पार कर सकी | घायल होने 
पर उसे शेन्सी खाया गया और उस पहाए्टड की ओर आखिरी 
बाश देखते हुए उसने आँखें सूँदी, जिस पहाड़ पर चह जब्मा, 
पता और बढ़ा था और जिसके दर-दृश पर उसके करशद्य 
की छाप लगी थी। उसकी झृत्यु के बाद सोवियत ने घक जिले 
का भाम उसके माम पश रखा | ससके छः वर्ष के बच्चे को 
जअशछके बाप के सम्मान में, अफसरी का खिताब दिया गया 
ओर उसे सेनापति की धश्ह रखा और शादव किग्रा जाता । 

लगभग एक बष के बाद चू-तेह की सेना भी जेसुआन से 
शाकशर शेन्सी में आ मिली । 

शेन्सी में आने पर था उसके पहले भी, सोवियत का 
किस तरह संजालन होता, साम्यवादी आशिक नीति को 
फिस तरह काम में लाया जाता, शिक्षा की क्या पश्धति थी, 
फौज की शिक्षा और मियंत्रण कैसे होता, आमोद-प्रमोद की 
क्या सूरते धीं--इन अश्नों पर विचाश करना जरूयी है। किए 
इसके पहले हम छन महान खआात्माओं के बारे में ज्ञान लें --- 
सजिनके कारण यह असमब्भव सम्भव हो सका | 


नेतृत्व 


किसान का बेटा 


( गाव-से-तुंग ) 


निशसम्देह सोवियत चीन का शर्वेश्रेष्ठ व्यक्ति और नेता 
शाच से-तुंग है। और, माव-से-तुंग एक किसान का वेद है। 

उसके सर पर च्यांग-काई-शीक की सरकार ने दो लाख 
डालर का इनाम बोल शखा था। दुनिया के इतिहास में 
'किली एक व्यक्ति के शर पर इतना बड़ा इनाम कभो नहीं - 
बोला गया | 

उसका सर दुश्मनी को हो नजर में कीमतों महा, 
उसके अपने आदुर्मियों' के लिए भी अमूल्य है। किन्तु, 
अपने इस सर की. उसे परवाह नहीं। उसे प्रायः शाप शकेले 
किसानों में घूमते, उनसे बाते करते, उनसे दिल्लगियों करते 

येंगे। उसके घर के निकट कोई सम्तरणी नहीं। सभी उससे 

मिल सकते ओर अपना आअमाव-अभियोग बता सकते हैं । 

बह हुललानाइला हाज्बे कद. का आदमी डै--लाथारण 
चौनियों ऊँचा। वह आगे की ओर कुछ 
कुक्का हुआ है। खिए पर लम्बे काले घाल--जों आयः ही 
बेतशतीय रहते है। शॉँख तीखी--मानो कुछ दूँढ़ रहीं। नाक 
उडी हुई और भालस की हड्डियाँ स्पष्ट दीख .पड़तीं। पहली 
आँकी ही उसके बुद्धिजीयी होने की छाप डालती है। हा 


कांख प्योन छक 


जेकिन, वुद्धिजोबी लोगो का अतिनिधि उसे समझना, 
उसके साथ शाब्यायथ होगा | बह चीन का, चीनी--सम्पूण 
चीनी समाज का अतिनिधित्व कश्ता है। खास करके बहाँ 
के किसानों का। वे चीनी किसाव--गरीब, भूखे, शोषित 
अनपढ़ “लेकिन साथ ही साथ उदाश, सलाइलसी ओर अब 
जो विद्रोह का अवतार बन गये है। वह उनकी माँग ओर 
आन्दोलन का सच्चा प्रतीक है। 


उसकी जिन्दगी अपनी जादूगरी के लिए मशहूर है। 
चयांग-फाई-शेक को सरकार कितनी ही बार छसे मरण 
हुआ घोषित कर शुछ्ी । उसको सुत्यु के सबूत भी दिये जाते 
“गोरे पादरी तक कसमें खाते। किन्तु, ऐसी हुए भीत की 
खबर के बाद ही उसकी किसी बड़ी विजय की खबर लोगों 
की ध्लब्त कर देती | उसकी जिम्दगी की जादूगरी का एक 
सबूत यह भी है कि यद्यपि जह बीसियो खड़ाई में शामिल 
इजशा, सवधमुख हिस्सा बटाया, एक बार तो चह दुश्मनों के 
हाथ पड़ भी गया था, तो भी, आज तक एक बार भी अषह 
शायत नहीं हुआ । 


बसे थाइसिल है, वह अलाध्य' बीमारियों का शिकार 
हे--कुछ सनसनी पैदा करनेवालो ने यह बात भी उड़ाई। 
“किन्तु, उसका स्वास्थ्य बिलकुल ठीक है--उसका फेफड़ा 
बिलकुल दुरुस्त है, गये बह, और लाल सेनानियों के बिल- 
'कुछ विपरीत, सिगरेट पीने का छाती है। उल महा शमियवान 
के चक्त तो सिगरेश न मिश्षने के कार णु। ले पाये थे उंगली 
पत्तों पर प्रयोग कश्ता और उनसे स्ितरेद का काश 
लिकालता १ ह पा कह 


छू किसाम का बेटा 


उसकी पत्नी--हो-जैनीन--जो पहले एक स्कूल की 
अध्यापिका थी और अब एक मशहूर सास्यवादी कर्मणी है--- 
निश्लम्वेह ही अपने पति को तरह भाग्य की लाइली नहीं 
है। उस बेचारी के शरीर पर एक दजन घाव के चिह्न है, जो 
हवाई जद्दाज से गिराये गये बम के विर्फोद से शुए । किन्तु 
जैला कि पहले कहा जा झुका है, यह बेचारी अपनी सौत 
से तो छाचछी ही है, जो, इसकी शादी के पहले ही, फाँली 
पर अहाई आ छुकी थी! बह एक प्रोफेक्र की लड़की 
थी । उससे दो बच्चे ओर इलसे एक चशच्चा-यों माय तीन 
सब्तानों का पिता है । 

माच-से-तुंग की उच्च इस समय ४५ वष की है । 

चीन के साभ्यवादियों में माव' का अ्शाध सथवपिज्ा 
अधिक है। वह करीब-करीब सभी कपिदियों का सदस्य हे, 
““काम्तिकारी सेना कमियी, केन्द्रीय कमिटी का राजनीतिक 
बिसण, अर्थ-समिति, संगठन-कमिशी, खास्थ्य-कम्िशी, 
शादि। किस्तु, यद्यपि उसके लिए सभी के दिल में सम्मान 
झीर आदर है, बह इस आदर और सम्मान को अंधपूजा की 
ओर नहीं बढ़ने देवा | 'हमारा-महाम-नेता” ऐसी चीज, जिसे 
हिटलर ओर मुसोल्िनी अ्रपने को कहलधघाना पसंद करता 
है, भाव को जश सी पसम्द नहीं । अध्यक्षजी-प्राथः बह 
इसी साधाण्ण संज्ञा से पुकार जाता है। 

जखका चरित बड़ा ही मनोरंजक और कुतूहलव्क 
है, उसकी सादगी चौमी किलानों की तरह है। हँसी-मजाक 
झोद गेंबार उद़ाया पसनताय मे पादरयेगा | बह आपने पर भी 
जिल्षगी दःशगी से नाज़ भरी आता और ते सोवियत के कामी 

शुदियों पर सुबदकियों लेने से पूछता है । सादी जिर्गी 


छाल चीन रे 


ओर साफ वाते--इसखका चह नमूना है । इसके चलते कभी- 
कमी छोग उलपर रुखाई और अश्लीसता के भी दोष लगाते 
हैं। लेकिन, यह बात गलत है--सांसारिक शिए्वता और 
आाकृतिक भाष-च्यज्षना का बह एक खुल्दर लम्मिश्रण हे। 

भाव ने चीन के प्राचीन साहित्य का गरु्मीर अध्ययन 
किया है। वह पूरा पढ़क है। द्शंच और इतिहाल का पाश्खी 
याहक। अच्छा वक्ता । याद रखने की अ्रपूव ताकत | किछी 
चीज्ञ पर आपने पूरे ध्यान का केन्द्रित करना उसके लिए 
झआाखान है। थोग्य लेखक । शापनी व्यक्तिगत शादूतों और 
बनाव-सिगार में विध्कुल लापसरचाह । किल्त, अपने कशसव्थों 
के ब्योरे-ष्योरे पर ध्यान देनेबाला। श्रथक परिभ्रमी । फौजी 
आर शाज्लनीतिक भो्चें-बल्द्यों में शप्रतिम प्रतिभाशाली । 
जआापानियों का कहना है कि चह आधुनिक चीन के जीवित 
लोगो में सर्वश्रेष्ठ मोर्चाबन्दी करनेबाला है ! 

वह एक साथाश्ण भकान में रहता, झिसकी दीजार 
पश्मीकारी की जगह नवशां से की होतों | आशाईस की 
सीओ में उसके पाल बल एक मच्छुरदानी है--महों तो 
साधारण लाल सैनिकों फी ही तरह घह' रहता, सहता | 
व्यक्तिगत चीजों में कम्बल, कुछ कथड़ेप्लसे और दो. सूती 
बर्दियाँ। बच लोवियत का सप्मापति है और लाल सेना का 
कमाणएशर--किन्तु बह अपने कंथे था छाती पर इसका 
कोई चिह्न नहीं सगाता | साधारण सैनिक की तरह अपने 
काछ्षए में दो लाल पत्तियाँ लगाये रहता: है । 

सभाओं में, या 'लाल' नादइकों में जब श्र, जाता है 
लोगों के बीच, बिना किसी भेदभाव या आडम्वर के, बैठ 
जाता है।... 


छह किशाम' का बेदा 


उसका भोजन भी, और सेनिकों की तरह का होता है | 
सेकिन हनान के होने की वजह, वह मिर्चा खूब पलंद करता 
है। बह अपनी रोडियाँ भी प्रिर्चा डालकर पकवाता है। 
सिया इसके, बह इसकी पर्चाह भी नहीं करता, कि घह कथा 
खाता है ? एक दिन खाते समय, बसने यहाँ तक कद दिया 
कि मिर्चा खानेवाले लोग क्राध्तिकारी होते हैं। उदाहरण भें 
पहले उसने अपने प्रान्त हनान को लिया, जो अपने क्राम्ति- 
कारी आन्दोलन के चलते बदनाम है। फिर, स्पेन, भेफिसको, 
रूस और फ्रांस को पेश किया--किम्तु, इसी समय कफिसीने 
इटली का माम लिया और कहा कि लाल मिर्च का शोकीन 
यह देश यो फासिज्म का शड्डा है। साथ ने हँलते हुए. अपनी 
हाए मंजूर कर जी । घ 

दम्भ तो उसमें है नहीं, किन्तु व्यक्तिगत मर्यादा का उस्े 
बहुत खयाल रहता है ओर जब जरूरत होती है, घह बड़ी 
ही कड्ाई से काम लेता है। घह नाराज तो होता ही नहीं--- 
किम्तु, यदि किसी अभूतपूर्व कारण से बसे शी आया, तो 
फिर कया पूछना है 

वह संसार की परिस्थिति और परिवितनों से अपने को 
सदा आानकाए स्खता है। महा अभियान के कमय भी घह 
'किसी न किसी तरह अखबार भेंगाकश पढ़ता था। संसार के 
पप्तुख पुरुषों की शतिनिधि पर चह खास खयाल रखता है। 
पक पश्च-धिनिधि से इसने गांधी, अथधाइहरखाक्ष आदि 
आरतीय नेवाओं और नेत्रिशों के बारे में पूछताछु की थो | 

जिसकी शार्मिक सावगा कहते है, यह असमें नहीं दे । 
मसम्य 'जीश अत्यभप्यकता इन्हीं दोनों के झाधार पर बह शापता 
निर्णय किया करता है |... हु (३ 


आह चीन फ्े 


भाव आय तेश्ह-योदह घंटे तक व्निन्‍्रत में काम कश्ता 
है। बह शात में देर से खोता है, प्रायः दो-तीन घजे तक अगा 
गहला है । 

उसे इस्पात का शरीर मिल्रा है। बचपन्र में वह 
पिता के खेतों) में दिनदिन मआणए खहता शहता था । 
विद्यार्थी-अवस्था से उसने अज्ञीब ढंग से आपने शशीर फो 
साथा था। उसने अपने साथियोँ को लेकर एक कब बना 
रखा था। लम्बे-लक्बे उपच्रास किये जाते, पहाड़ियों और 
जंगलों को लॉधा ज्ञाता, जाड़े के दिनो में पानी में तेरत जाता, 
वर्षा और बरफ की बूँदा-बूँदी में नंगे बदन घूमा आता, चित- 
सिकाती धूप में टहला जाता | माव और उनके साथियों मे 
आपने देश के लिए काम करने का पहले ले ही तथ कर 
लिया था और उसके लिए उन्होंने पहले से ही वैयारियाँ 
शुरू कश दी थीं। 

एक गर्भी के दिनों में माच ने अपने पक्‍प्त हुनान की 
पक यात्रा को थी | वह अपनी शेटी खेतों! पर काम करने: 
लेता था और कभी-कभी उसे भीख भी मॉगनी शोती थी । 
कभी-कभी उसे पानी या सूखी छीमियों पर ही रह जाना 
पड़ता था->ऐला करके बह अपने पेट को वक्त-जरूप्त के 
लिये तैयार करता था। उसकी यह यात्रा पीछे चलकर खडे 
काम की हुईं। जब बह किसान-सलगायें स्थापित करते अपने 
'आस्त में पहुँचा, उसकी पुरानी जान-पहचान ने उसे बहुत 
सुविधाय दीं । न्‍$ व कक 

भाव में खुकुमार भावनाओं की कमी नहीं । जब कभी घह 
अपने शुतः साथियों के बारे में चर्चा करता, उसकी आँखें: 
घलछुला उठतीं। जब अपने प्रान्त के किल्लानों की दशा -का' 
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वर्णन करता- किस तरह अकाल के समय वे दरूदर मारे 
फिरते और जब अफसरों ओर जमीन्दारों से एक सुट्टी अझ्प्त 
की मॉग करते, तब उनके सर घड़ से उतार दिये आते-- 
तो चह आउ-आठ आँसू रोने लगता | भोज पर एक धायत्त 
को देखवकार उलने अपना कोश उतारकर दे दिया था। जब 
तक खाल सेना के सैनिकों के लिए जूते का प्रबंध नहीं हो 
गया, वह पैदल ही घूमा करता ! 
कुछ ज्ोगो का खयात है, माव चीन के बुद्धिचादी लोगों 
का नेता नहीं हो सकता, थे जोग' उसे भेता स्पीकार नहीं कर 
सकते । इसका कारण यह नहीं कि बह बद्धि और 
मस्तिष्क में, अध्ययन था विश्लेषण में कम्म शक्ति और पैठ 
अ४खता है>किम्तु, इसलिए कि उसका रइन-लहन पूरा 
किसानों को तश्ह है। जिसे बड़े लोगों की मयोदा' कही 
आती है, इसकी उसे परवाह नहीं। गर्मी के दिलों में 
शपने सभी कपड़े उतार, चह न॑ंग-धरडंग पड़ा-पड़ा नवशे को 
खता, पढ़ता था अपने अधीनस्थ लोगों को हिदायत किया 
कर्ता है। 
कुछ हफ्तों को छोड़कर, महा अभियान में, भाव साधारण 
सिपाहियों की तरह पैदल ही चला किया ! | 
१६४७ में दूसरी अखिल चीन सोवियत कांग्रेस हुईं थी, 
बसें बह सर्च सम्मति ले केम्दीय चीनी सोवियत सरकार 
का अध्यक्ष सुना गया था। उस सभयव सोजियत की अन- 
संख्या -&० लाख थी, जो यो बंदी थी--फकियांग्ली सोवियत 
३० साख ; हपे-आन्ही-होनान छोनियत २४० लाख; इनाम 
फिसलीहुपे-तर लिये 2० लाख : फियाग्ली-डमान-पोगि 
क आशख, जेकेियाश-फषफिनमललोबियत १० हाख, हिमाम-द्वपे-, ' 
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सोचियत १० लाख। किन्तु, इन सोवियतों की शक्ति और 
प्रसिद्धि इतभी थी कि कहां जाता था, ८ करोड़ की जनसंख्या 
पर इनका लाल मंडा फहराता है। 
भाव का भारस्सिक जीवन भी कम आकर्षक सहीं । 

उसका अन्य एक गशैब किसान-परिवार में १८०४४ ० में 
'हुआ। जब बह छुः वर्ष का हुआ, तभी से यह अपनी माँ के 
साथ खेत पर काम कश्ता । उसका बाप शक्ष का छीदा-सा 
रोजगाण भी करता, जिसमें फेसा शहता। बह भाष से बड़ी 
खाई से पेश आता और प्रायः पीशता। 

८ सर्ष की उम्र में उसकी पढ़ाई शुरू हुई। तेश्ह बर्ष की 
लज्ष तक बह प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ता रहा। स्कूल का 
मास्टर इतना पीठता कि दस वर्ष की उम्र में धह स्कूल से 
भसागकर तीम दिन सके निकट के गाँवों में मटकता रहा । 
पिता ने आखिर बेटे की खोज-खबरः ली, दूँ हुकर घर लाथा 
छोर तब से मार-पीर कुछ कम हो गई-बाप की और 
शिक्षक की भी | 

धाइमरो स्कूल की पढ़ाई खतम कर भाव, पिता की श्राज्षा 
से, घर पर ही रहा और लेती-बारी के अलावा उनकी दवापार 
का हिलाब-किताब भी देखता । किन्तु, एक तो इसमें पहने 
की बड़ी लालला थी, दुसरे बाप से पदती नहीं थी, अतः ६६ 
में बध की उम्र में जब उसने खुना, विकट के दूसरे जिले में 

'बक पेला स्कूल खुला है जहाँ बिना फीस की पढ़ाई होती है 
' बन्द उसमें जाकर भर्ती हो गया । 

बह दूसरे जिले का था। और गरीबी के कारण फर्टेनयिरे 
'कपड़े पहनकर स्कूल जाता, फलत: बहाँ के अमीम्दारो के 
लड़के उसे घहुत तंग करते। तो भी चह आकर पढ़ा करता |. 


५७ अहा अभियान 


यहीं उसने अपने देश में चलने वाले सुधार-आन्योलनों के 
बारे में जानकारी भाप की एवं विदेश के इतिहास, खासकर 
पचिदेशी धीरों की कहानियाँ पढ़ीं। एक शिक्षक जापान हे 
लोटे हुए थे, जिनके मुँह के उसमे ज्ञापान के कश्तव के 
किस्से हुने।.| 

इस स्कूल के बाद, माव ऊँची शिक्षा के लिए झपने आबन्त 
की राजधानी घाँग्ला पहुँचा। वहाँ आते ही उसे नई-नई बात 
माहूम होने कगीं। जिन्दगी में पहली बार उसमे शखबार 
देखा और डा० सम-यात-लेन और उनके शफ्ट्रीय आन्दोलन 
की बात झुनी । उसके हृदय में देशभक्ति जागी और अब देश 
के नाम पर छात्रों की एक सेना संगठित करने की बात बी 
तो उसमे भी उसमें नाम लिखाया और छुः महीने तक लेफ्ट- 
शहर करता रहा 

सके बाद वह सिश्ष-भिश्न शिक्षणु-संस्थाओं में प्रवेश पाने 
और पिद्याध्ययन करने की चेशा में छगा रहा। धर से उसे 
एक पाई तक नहीं मिज्षती थी। तो भी उसने हिआात बहीं 
हारी। यह बेखकर कि अंगरेजी में ज्ञान का भंडार है उसने 
आऑधरेजी भी सीखी और जीरेधीरे इतिहास अेशाका, चिक्षह्ा 
और दशन की भामाणिक पुष्तक पढ़ डाती । येतलेत नाकारंद 
बह नामल स्कूल में भी भर्ती इुआ और पॉच बर्षा' में उसकी 
जपाधि-परशीक्षा पाल कश आता खाला शेलवए बन गया। 

भांष को शुरू से ही शाहिद से सफुयप था । धराइमरी 
स्कूल में पढ़ते समय भी घह् चीन के भाचीन साहित्य की 
झी* ध्यान देता। उषो-ज्यों बथ और दोश बढ़ता गया, 
सारि्य पर पधिक आक्ृए होता गया। अपने देश 
के साहित्य के अलाबा उसने प्रिदेशी, साहित्य का भी 
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झआध्ययन किया और बिचारों में थोड़ी भोढ़ता श्राते ही लेख 
खिखना शुरू किया। पहले घह पुरानी पंडिवाऊ भाषा और 
शैत्ली लिखता, किन्तु, धीरे-धीरे उसमे इसमें भी तरकी को 
आर काफी सुन्दर, सुबोध और खरण भाषा शोर शेज्नी 
लिखने लगा । 

इधर देशभक्ति का नशा भी वेज होता बला और शब्त 
में माव ने निशय कर लिया कि वह झपना पूरा समय देश 
के लिए देगा । श्रेजुणट' होने पर उसमे झखबाएों में एक 
विज्ञापन छुपवाया कि जो नोजबान अपना औघधन देश के लिए 
देना चाहे और छब तरह के बलिदान करने को तेयार हों, थे 
कृपया मुझसे असुक स्थान परः मिल्लें। यह विज्ञापन कोई 
ज्यादा काम का सिद्ध नहीं हुआ, किन्तु, धीरेघीरे जसने वेश" 
भक्त विद्यार्थियों को एक अच्छी गुट अपने इद-गिझ कायम 
कर जी | भञ्ञातंतरधाद के साथ-लाथ उलका ध्याम शाम्यबाद 
की ओर भो जाने लगा ओर वह उदार साभ्यवादी 
बन गया । 

इसी समय उसने अपने शरीर की शोर भी ध्यान देना 
'शुरू किया । तरह-तरह की कसरत कश्ता--यही महीं, जाड़ा, 
धूप, बरसात से शआपनी देह की साधना कर्ता! 

उस समय फ्रांस की सरकार मे जीनी विद्यार्थियों के; 
फ्रांस आकर पढ़ने की एक योजना बनाई थी, जिसे 'मजदूरी 
करो और पढ़ो' के नाम ले पुकारा जाता था। उस योजना दे 
अजुलार बहुत-ले चीनी विद्यार्थी फ्रांस गये--खुद्‌ भाव ने 
सी चहुतो को ज्ञाने के लिए पेरित किया, किन्तु, चह खद नहीं 
'गग्मा! बह खलोचता, अभी अपने देश की अवस्था समझने में 
हीं भुझ्ते वक्त लगाना चाहिये और चक्त का जितना उपयोग 
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अपने देश में हो सकता है, उतना विदेश में नहीं। हाँ, चांग्ला 
छोड़कर थह चीन की उस सभय की शजचानी पेकिंग--जो 
अब पीषिंग कहलाता है--चला आया और यहाँ राष्ट्रीय 
विश्वध्िद्यालय का सहकारी पुस्तकालयाध्यक्ष बनाथा गया। 
जलका शध्यज्ष था ली-ता-चाव, जिसने चीन की साम्यतादी 
पार्दी का जन्म दिया था ओर जिसे पीछे चयांग-काई-शेक की 
सश्कार ने फॉसी पर लटका दिया। 

पैकिंग में रहते लमय भाव ने दश्शनशातत्र और सम्पादन- 
कणा का विशेष अध्ययन किया । राजनीति में उसके विचार 
दिनदिम ऋान्तिकारी होते गये । 

१७१७ में फ्रांस जामेवाले घिद्याथियों के साथ भाव शांघाई 
झाया और बहाँ से नानकिंग और पू-काऊ होते, बिला पक 
पैसा शह-खर्च के जैसे-सैसे साग्ला पहुँचा। चाँग्ला पहुँचकर 
अब माय ने खतकर काम करना शुरू किया | बह विद्यार्थियों 
के झुप्रलिशध पत्र का सम्पादक बनाथा गया और एक “सास्क- 
तिक अध्ययन-केन्द्र” कायम कर उसके द्वारा नौजवानों को 
बतमान राजनीतिक प्रवृक्तियों से परिलित कराने लगा। 
हनान के शासक के घिशद्ध चिद्याथियों की एक हड़ताल भी 
कराई--शासक ने नाराज़ होकर उसके अखबार को धषम्द 
करशा दिया | 

माव' फ्िए एंक बार पेकिंग आया और यहाँ खाकर 
सेनिकों में काम करने लगा | उस शासक के खिलाफ के अपने 
शशलेहन पते भी यहीं से संसालित बःस्ता श्हा और शाखिए 


न हट्ल वजभ माना. ही अन्‍नमक क न््क 
हे सी सुकाफकार हुए दूक संिजए | 


बड़ शाहाए जी गया, अध्ठों सीन को 


| 


साध्यक्षाओी पाती के १ाख पत्र चेन-तू-स्यू से उसको: 


है 


छाल धीम ढक 


भेंट हुई । आपने भात्त के कार्यक्रम के बारे में लज्ाह-प्रशविरा 
कश वह चाग्सा पहुँचा ओर यहाँ आकर नवीन हुलान' नामक 
पथ शपने ग्रान्व के नाम पर विकाला । 

पेकिंग' की इल दूखरी यात्रा में शसने ऋुछ प्रामाणिक 
साम्यवादी पथ्तक परी--माकर्ल की पसाध्यवादियोँ का 
घोषणा-पत्र', कौतस्की की वबिर्ग-संघण' और फिकप की 
साश््यवाद का इतिहास! । इन पुस्तकों ने उसे पक्का सास्थ- 
बादी बना द्या | १६४० में चांग्ला पहुँचकर बह अजदूरों के 
संगठन की ओर ज्यादा ध्यान देने खगा। इसी सास उसने 
एक प्रगतिशील युत्र॒ती कर्मिणी के साथ विवाह किया । 

भाव की इसके बाद की जिन्दशी तो चीम की साम्यवादी 
पार्री के इतिहाल के साथ संभ्रधित है, जो प्रसंग-बश सिक्ष- 
भिक्ष जगहों पर मिलेगी ! 


रसोइयों का सरदार 
( चू-तेह ) 


म्राव के बाद चीनी सोवियत में को सबसे प्रभावशाली 
आदमी है, यह है, चू-तेह। लाल सेना का बह सेनापति 
है, उसके सिण पर भी दो लाख का इनाम ध्यांगन्‍काई-शेक ने 
बोल ध्खा था। 

गाव के ठीक विपशीत, यह एक बड़े अमीम्दार का लड़का 
है। बचपन इसका खेल-कूद ओर जवानी इसकी मोज-शोक 
में बीती । किली ने कभी कछ्पना भी नहीं की होगी कि यह 
पईस-आदा, अफीम के नशे भें बेहोश शहनेवाला, अपने घर 
में पौन दर्जन घीवियाँ पाल रखनेयाला, रंडीबाज़, आवारा" 
गदे एक दिन विशुर साम्यवादी बन जायगा ओर लाल 
सेना के सेनापति की हैसियत से अपने कतुत्वों हारा संसार 
का ध्यान अपनी ओर आक्ृए कर लेगा । 

चु-तेह का जन्म जेजुआन भक्‍्रान्‍्त में हुआ। शुरू से ही 
वह बिगड़ेल और साहसी स्वभाव का था। अपने पहाड़ी 
प्रांत के साहली घीरों की कहानियाँ बचपन से हो उसे 
सैमिक जीवन के लिए उत्साहित करती। अपने परिवार के 
शजमीतिक प्रभाव के कारण तुरत फे स्थापित यूक्न के 
सैनिक-विद्यालय में उसकी भर्ती होने में कठिनाई नहीं हुई । 
बह जीत के दापुतिक ढंग की शिक्षा पाये हुए सैनिकों के 


््‌ 
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पहले दूल का है। इस विद्यालय से स्वातक बनकर निकलते 
ही शह शेफिटनेन्ट बना दिया गया | 

१६१२ में अब सन-यातन्लेन की नायकता में मांच्ू-शालन 
को हटाया गया, उल समय चू-तेह ने धीरों की एक टोली 
का मायकर्य किया था। यही नहीं, १६१६ में जब व्यान- 
शिहकाई ने प्रजातंत्र के विश बगावत करना जाद्ा था, 
तो उसके दबाने में चू-तेह की डुकड़ी ने भी बड़ा नाम 
कमाया था और उस समय के “चाण भयंकर सेनापतियाँ” में 
उसकी गिनती हुई थी। 

इम प्रसिद्धियाँ के कारण, ओर झपने खानदान के शरुतने 
के सबय, चू-तेह को पद-मर्यादा दिन-दिन बढ़ने लगी। 
थूघनफू की खावजनिक-समिति और प्रोतीय अर्थ-लचित्न के 
पद्‌ पर उसे बिढाया गया। यूच्रन और जेशुआन के लोगों 
की यह घारणा है कि हर शफसर में दो चोज होना अरूरी 
है--बह. घूलखोर हो, घह अफीम पीये। उसके प्ोत में अफीम 
चाय की तरह मासूली चीज समझकर खून ली जाती है 
आओऔर हर अफसर सावजनिक कोष से अपना भंडार मरना 
अपना बाजिब हक समझता है। फिर चू-वेह अफीम पीने 
से क्‍यों चूके ! चह अपने को धनी क्यों नहीं बनाये १ 

उसके बाद, स्वन्ावतः उसका ध्यान अपने हस्म' को 
ओर गया और झछुछ ही दिनो में नो बीजियाँ और रंडियाँ 

एकत्र हो गई । उनके लिए उसने यूक्षत की राजधानी में 

एक, शानदार महत्त भो बनाथा। उसके पास अब सब कुछ 
थे -धघन, शक्ति, प्रेम, हचराजिकारी, सदहले स्वप्न और 
चअमकते आद्र-सम्यान | रुक पिश्िप्त भदिष्प व लते सकने 
था। किन्तु, एक 'बुरी' श्ादत ने सच सीपद कर 


ह 
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के शससोइयों का सरदार 


बुरी आदत थी, किताबें पढ़ना | गये आज तक वह चिशुद्ध 
यथार्थबादी था, किताबों के लगातार पढ़ने ले उसमें 
ऑरेचघीरे आदशंवाद ने घर बनाना शुरू किया। विदेशों से 
यहे हुए कुछ विद्यार्थी अब उलसे मित्रे, उसके आदर्शवाद्‌ 
प्र कुछ और रंग चढ़ा। उसमे सोचना शुरू किया कि १६११ 
की ऋष्ति जनता के लिए किसी काम की नहीं हुईं। उसने 
तो एक शोषक जर्ग के बदले दूसरे को उसकी जगह पर 
सिदलाया | फिए उसके नगर की दशा ने भी उसे कम प्रभावित 
नहीं किया--बह नगर जहाँ ४०,००० गुलाम लड़के और 
कड़कियाँ लोगों की पाशविक घासलनाओं की तृप्ति कश्ती थीं: | 
शलके भन में कुछ सज्ञा ओर उससे भी बढ़कर महत्वाकांत्ा 
पैदा होने लगी--धह 'पश्चिमीय' देशों की तरह झपने देश 
को भी आधुनिकता में रैंगकश झपने को एक 'अन-मायक! के 
झुप में देखने का स्वप्न देखने लगा। कुछ और पढ़ा जाय, कुछ 
शॉँखों से भी देखा आय--अलने निश्चय किया | 
१६४९२ में यूजननफू ने धक अजीब दृश्य देखा। च्यू-तेह 
अपनी सभी घबीजियो ओर रंडियो को काफी पेसे वेकर, उन्हें 
लदा के लिए छोड़ शाघाई की रवाना हो गया। शांघाई 
पहुँचऋण बहाँ उसने राष्ट्रवादी नेताओं से भेद की। फिर 
अश्मद्ली कान्तिकारियों से भी उसको जान-पहचान हुईं। 
किल्तु, ये गरमद्ली सोचते--यूल्षन का यह घूलखोर अफसर, 
अनेक बीबियाँ रखमेबाला सेनाध्यक्ष, अफीम का घोर आदी--- 
का शहर काश्लिकारी ही हकेश ?२ 
रोड वीषियाँ छोड़ डुका था, घन-वित्त ले भी उसे 
ते खली थी। किगस अफीम ? अफीम की आदत 
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हूटे £ आर बिना छोड़े भह क्या कोई काम कर सकेगा! 
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खू-तेह ने इसे भी छोड़ने का मिश्रय किया और इलपर 
खह गया। सात दिन तक वह बेहोश पड़ा श्हा--कक्‍्योंकि 
अफीम की इच्छा से युद्ध करना आसान न था। उसके बाद 
सह एक अगरेजी अध्ाज पर जा सवार हुआ, जो हॉकाओ 
जाता-आता था| जहाज पर छाफीम खाना लख्त मना था। 
बह इसी उद्देश्य से इसपर आया भी था कि कहीं फिए 
सश्की इच्छा उसे विल्ित मे कर दे । हफ्ती तक घह इसी 
जहाज पर आता-जाता श्हा-किनमारे परः उतरा नहीं। 
जिन्दगी में उसने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी थीं, यह छड़ाई उन 
खसबमें अबल और विकट थी। किन्तु, आखिश उसकी विज्ञय 
हुई। एक महीने के बाद जब वह जहाज से उत्तरा-उसलकी 
झा साफ थीं, उसके गाल पर एक तश्द थी खतलाई थी 
उसके डगो में एक दृढ़ता थी | अफीम से बह पूरी तरह पुक्ति 
था खुका था। उसे नघजीवन मिल घुका था 
इस समय च्यू-तेद की उम्र ४० घप के करीब थी--लेकिन 
जेसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक और उसका दिमाग नये शास 
के लिए आतुर था। कुछ चोनी विद्यार्थियों के साथ चह 
व्रिदेश के लिए रवाना हुआ और जमनी पहुँच।। उस समय 
जधनी साम्यवादियों का अखाड़ा था। उसने बहा के प्रसिक्' 
साध्यवादियों से भें की और राजनीति और इतिहाल का 
अध्ययन करना शुरू किया । चह फ्रच नहीं जानता शा, फकत 
ऋक्ण-मदटरण की अमन जानता था। पहने | 
'थियों से मदद केनी पड़ती थी, फगे उक्त में उसबः लहागीा 
' संभान हीते | किन्तु, बह जरा भी शर्मिंदा नहीं होता, बन 
बहुत ही उत्याह से आएनी पढ़ाई में लगा रहता। .. 
उससे महसयुद्र का इतिहाश पढ़ा और यूरोप की राजन 


द््ण ससाइयों का सरदार 


नीति से अपने को परिचित किया | एक दिन एक वियार्थी 
जे उसके निकद लेनिन की 'स्ट्रेड ऐड रेबोल्यूशन'--शज्य 
ओऔर क्रान्ति” नामक पुध्तक रखी । वह बड़े चाव से, एक 
विद्यार्थी की सहायता से, उसे पढ़ गया । बुखारिन की ए-बी- 
सी आब कम्यूनिज्म' और उसकी 'हिस्टोरिकल मिटिशिय- 
लिडप' माम पुस्तक भी उसने पढ़ी। उस समय जअमंनी में 
साध्यवादी शाम्योलन जोशोें से चल् सहा था। उसे सॉम्यधाद 
की घाय में घलीए लाने में उसने और थी मदद की । 
अब सीनी विद्यार्थियों ने अमवनी में झपनी एक साम्यवादी 
पार्टी कायम की, बह उसमें शामिल हो गया | 
जमनी से चह फ्रांस आया और वहाँ झध्ययन करते समय 
ज्षब उससे कहा गया कि एक बार रुख जाकर झपनी आँखों 
से सब दुख आइये, तो घह भारको भी गया और वहाँ के 
“पूर्वीय-अम्रजीवी-विश्व विद्यालय' में नाम लिखाऋर साम्यक्षादी 
सिद्धान्तों की शिक्षा लेता रहा। कई बर्षो' तक विदेश में 
शिक्षा-पहण करने के बाद घह १६२५ में शाघाई लोटा । 
स्वदेश लीटकर चू-तेह फिर फौज में शामिल हुआ । 
उसका बड़ा अफसर उसका लाथी माह पिनसेह गाए, खो उयाग- 
काई-शेक के बाद सबसे बखा प्रभावशाली आदमी था। इस 
फौज में रहते हुए. उसने फितने हो जिम्मेब्ारी के पदों को 
सुशोभित किया | दोनों में पदती भी खूब थी। किन्तु, १६२७ 
का अब बह अमाना आया, जप साथी-लाथी सिराम्तों के 
नाम पर अलग होकर एश-इलरे के आगी उश्पन वे और 
र््र पापी मातम से दो साफ दल बस गये, तो . 


का साथ विंया। बह विद्रोह कर 
“पीले की सेला से निकल आया। उसके साथ वस्चके. 


छाक्ष घीन ददै दे: 


बहुत-से सेनिक और शआधीनस्थ सेनापति भी निकल आये। 
इन्हीं लोगों में लिन-पिआव भी था, जो' पीछे चलकर खाल 
सेना के सैनिक विद्यालय का अ्रध्यक्ष हुआ । 

बिल्लीह कश्के निकल आना सहज तो नहीं था। उसके 
बाद ही घमासान लड़ाइयोँ शुरू हुई और एक जमाना बह भी 
आया, अब चू-तेह की सेना में कुल &०० सेनिक रह गये और 
सामान का तो पूछना ही क्या ! बहुत थोड़े कारतूस ओर 
केबल ४०० राइफल बच गई थीं। 


खू-तेह को एक दूसरे सेनापसि ने साथ देने के लिए 
सिग्रंश्रित किया। बह साम्यवादी तो नहीं था, किम्तु, धयांग- 
काई-शेक का चह दुश्मन था और उसके ग्रतिद्गंज्ञी' भी। 
चू-तेह ने उलका साथ देना स्वीकार कर लिया और वह सेना 
का अधान राजनीतिक सल्लाहकार बनाथा गया। 


इसी समय चंह घटना हुई, जिसके चलते चूतेह आमअ 

भी अपनी सात सेवा के द्वाश प्यार से र्लोशयों का 
सरदार” कहकर पुकारा जाता है। बात यों है कि दश सेना 
में बहुत-से ऐसे सैनिक भी थे, जो साम्यक्षादियों के सख्त 
दुश्मन थे। उन्हें चू-तेह का इसमें शामिल होना और इतना! 
प्रधानत्त आप्त करना पसन्द नहीं था। पक रात की अब च्यू: 
'तेह अपने कुल ४० साथियों सहित एक सलशाय में दहरा हुआ 
था कि बन लोगों ने उस्सलप& हष्घाएक जाया बोल दिया और 
शोलियोँ चलाने सगे। अंधेरा था; कुछ सूझता नहीं था। अब 
' छनमें से कई ने पक साथ ही अपने शिक्षाब्माण पाने की 
तरफ शुख्यातिब किये, सो खू-तेड चिल्ला उरव- | 
अत मोशे, में श्लोडे्या हमसे सारे से पथर फाक्षरत, 7 


६३५ 


के र्सेाइयों का सरदार 


तुम्हारी श्लोई बनाऊँगा ।? बेचारे सेनिक यह आवाज सुनकर 
डिठक गये। फिल्तु, उनमें से कुछ ने उसे पकड़ लिया और 
आउछी तश्व देखने फे लिए बाहर के आये । बाहर आते ही 
पक चिएला बठा--यह' चूतेह है, मारो ! किन्तु, क्या अब 
खू-तेह को मारना आसान था ? चू-तेह तब तक अपना रिया: 
एबर मिकाल शुका था। चिल्नाने वाले को वहीं सुलाकण 
ओर पकड़नेवाले को एक ही ऋटके में दूर पदककर बह 
चश्पत हो गया। 

यहाँ से निकलकर च्ू-तेह अपनी सेना के साथ इधर- 
घर भरकता श्हा। साम्यचादी पार्टी की केन्द्रीय समिति 
की दुर्बलता के कारण चारो ओझोर शन्धकार छापा इआ 
था। कोई साफ शब्ता मातम नहीं होता था। इधर अग्य- 
बख के अमाय के कारण उसकी सेन! की हुरी हालत थी । 
इसी खभय उसके कानों में कई जगह सोचियत सश्कार 
कायम किये जाने की खबर मिली | उसने भी हनान प्रास्त के 
दो जिलों में सोवियत कायम की ओर अपनी लेना का नास- 
करण “किलान-खेना” करके उसे खुसंगठित करने कौ चेष्ठा 
में छगा। अब माव-से-सुंग को यह हाल मात्दूम हुआ, उसने 
सोवियत की ओर से अपने सगे भाई को प्रतिनिधि रूप में 
उसके पाल भेजा और साथ खिलक्षर काम काने को निर्मंश्रित 
किया। चू-तेह राजी हुआ, मई १६२० में दोनों सेनाये. मिल- 
कर एक हुई और उसका सेनापति च्यू-तेह बनाया गया। 
अजके मेदावलित्य में खाए सेणा ने जो कौशल द्लिखाया, 
ज्छका धर्यंग ते पिछले मान मे का ही सुका है।...*“# 

सख्के शुद्र.कीशलौ के कास्ण चीन में उसके बारे से 
रब जारखायें हैं; काई कहता है, चूटतेह को बुद्ध . 


छाह् सीन ८८: 


छष्छि ग्राप्त है ओर चह लो कोल तक चारी ओर देख सकता 
है। कोई कहता है, उसे उड़ने का जादू मालूम है। दुश्मनों 
की शह्‌ रोकने के लिए धूल्न का घटादोप करने था प्रसंड 
शॉँजी उठाने की शक्ति भी उसमें बताई जाती है । कोई कहता 
है, उसका शरीर अभेध्य है--हजारों गोलियों उसपर चलाई 
गई', किन्तु, क्या एक भी घाव उसके शरीश पर कभी हुआ ? 
सो कोई घबतलाता' है--नहीं, उले पुनर्जीयन की कला भाजूम है। 
कई बार उवाग-काई-शेक के लोगों ने उसके मश्ने की खंबर 
छापी-फिर बह आज तक जीवित है केसे ! “लाल सुकमे” 
एस नाम से वो वह चीन भर में मशहूर हे--कयोंकि उसके 
ताम का शर्थ चीनी-भाषा में यही है । 


चू-तेद बहुत ही शाब्त ओर बिनयी स्वभाव का है। 
उलकी आवाज मधुर और बड़ी-बड़ी आँख करुणा से भरी हैं । 
कद भें ठिगना, कुछ मोदा--उसके हाथ-पाँव तो मानी इस्पात 
के बने हैं। उसकी उच्च पचपन घर्ष के लगभग है--किन्तु, 
बह हेंसकर कहता है, जब से मुझे याद है, में अपने को ४६ 
ही बर्ष का बताता हूँ। उसकी पहली स्त्री शुद्ध में लड़ते-लड़ते 
मरी | दूसरों खरी एक किसान की लड़को है, जो किसानों की 
थक सेना बनाऋर लड़ती शौर शपने घायल सैनिकों को अपने 
कंधे पर ढोती थी। स्त्री होने पर भी उसके हाथ-पाँच पुरुषों 

“ले हैं। खूब तन्दुरूस्त और साहसी । 

.. अपने सैनिकों के श्रति चू-तेह का स्नेह अगाथ है। जब से 
' खेनापति बनाया गया, बह उन्हीं की तरह पोशाक पहनता 

आर उ्हीं पी तरस 58 द्वुतिी । मीराबा3भ्ल पिला में आप |, 
आय ही रदिदा जूते दा शहता और कपुदू के साथ या सा के 


[। है 3३५ कड़े अडेडड७ क्‍% अटिनेश४ कलर िफुक अह8 दि मे 
काइ-है।4-2॥३. हुर४5.. है ्ाणा८ आल 2हिओ औेड अलुक । पट 
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द््‌ इसेइयों का सरदार 


गोश्त पर शुज्ञर कश्ता | बह सैनिकों की छावनियों भें मरर- 
गश्ती करता है, उनके पास बेडकश कहानियाँ कहता-झुमता' 
ओर ताश खेला करता है। टेनिस और घासकेट-बॉल का बह 
बतुर खिल्लाड़ी है । हर सैनिक सीधे उसके पास आकर अपने 
्रभाव-अभियोग की बात रख सकता है। सैनिकों से बातें 
#श्ले समय, वह अपनी टोपो उताश्कर हाथ में ले लेता है । 
पहान्‌ अभियान के सम्रय वह अपना थोडा प्राय थक 
वाथियों को दे देता और आप पैदल लता। थकावड या 
गैमारी उसके पास नहीं फटकती | 


परिस्थितियों का पला 
( फग-तेह-हाई ) 


माव-से-सुंग और चू-तेह के बाद ही जिखका नाम चीनी 
सोधियत के लोगों की अथान पर हे, बह पंण-तेह-हाई' 
है। उसके सिशए पर एक लाख डालर का इनाम ध्यांग-काई- 
शेक ने घोल रखा था। हवाई अहाज से पथ शियये आते--- 
पंग को पकड़े ला और एक लाख रुपये जो । किन्तु, कोई" 
भाई का लात यह काम करने में समर्थ महीं हो सका । 
आर, यदि हम पेग की परिस्थितियाँ का पत्चा कहें, तो 
इसमें कोई अत्युक्ति नहीं । 
बह एक घनी किसान का तड़का है। उसका घर उसी 
हलान पान्त भे है जिसे माव को जन्म देने का सोभाग्य प्राप्त है । 
यह प्रान्स बड़ा ही उपजाऊ और समृदझिशाली है और शंसार 
की सबसे घनी आजयादियों में इसकी गिनती है । बहाँ के 
अमीन्‍्दार अपने बेमच और सुख"ेश्वर्य के लिए चीन भर भें 
मशहूर हैं. । ह 
किल्तु, एक घनी घर में जन्म केकर भी, पेंग की वे खुख्त 
प्राप्त नहीं हो सके, जो घन के अखाव हैं। जब उसकी उम्र 
कुल छः वर्ष की थी, उसकी माँ. भर गई । पिता. ने दुछरशी 
शादी की और इस सौतेली माँ ने उसे कभी फूछी आँखों भी 
महीं देखा। घर में यह पीटती और स्कूल में शुरुणी पी छड़ी 
'पीड पर पढ़ती | एक बाश शुरु की पिदाई के अपक्षिज्ष 


5३ परिस्थितियों का पछा' 


आकर पंग ने तिपाई उठाकर उसके सिर पर दे भारा। सास्टर 
ने आवालत में नाजशिश की । उसकी सौतेज्ली माँ ने बेटे के 
कंसुर का एकजाल किया ! 

उसका पिता इल घरेलू कगड़े से आपने को दूर हो 
रखता । यही नहीं, अपनी ख्री से संग गिभाने के लिए उसने 
शपने इस बेटे को अपनी एक चाची के पाल भेज दिया। 
उस चुढ़िया ने पंग को एक आधुनिक स्कूल में बिठलाया | 
किन्तु, जब बुढ़िया को पंग की शरारते मालूम हुई-- घह हश 
आडीने की पहली और पन्‍्तहनी तारीख को, तथा जिस दिन 
आँची आती थी उस दिन, प्रार्थनाय करती कि इस बदमाश 
बच्चे से उसकी भाश भिल्ते ! 

नह बढ़िया घर के छब लोगों को अपना शुल्लाभ समझती 
ओर खब शफीम पीती । पंग को अफीम की महक बर्दाश्त 
नहीं होती । एक दिन उसकी अफीम तैयार की जा रही थी 
कि पग मे छोकर भार्कर उसे तहस-महल कर दिया । बढ़िया 
बहुत नाराज हुई । कुनवे मर के लोगो को बुलाया और उनके 
मजबीक थहः तजवीज रखी कि इस खड़के को डुबाकर आर 
साला जाय-«कयोंकि यह आपने दी की का नहीं काण्दा, बीशः- 
द्ोही है। सोतेली माँ सबसे पहले तेयाए हुफ द 
ने कुनये के निर्शय में खत डाहते रा 
भौत निश्चित मालूम होने सूगी । किन्तु, उसी समय उसका 
भांमा वहाँ पहुँचा । उसने लड़के को शराश्त के लिए माँ-बाप 
को ही क्षेषी बतलाया शोर उन्हें खब डॉडा भी । इस तरह, 
अण से, पंग की आन बच गईं, किन्त, उसे घर छोड़कर कहीं 
भी चले जाने का इक्स हुआ । 

पथ उस समय कुल नी चष का था। कातिक का महीना 
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पाल घोन श््छू 


जाड़ा पड़ शहाय था | उलके शरीर पण कोट ओर एक पाजामा 
के अलावा और कुछ नहीं था। उसकी सोतेल्ली भाँ यह कोट 
भी से लेना चाहती थी, किन्तु, पेंग ने कहा कि यह कोट 
तो मेरी अपनी मा का दिया हुआ है, में नहीं दूँगा । खेर, यह 
बात मान स्ली गई ! 

बालक पंग मे संसार में प्रवेश किया | पहले उसने पशुओं 
की चरणाही की नौकरी की। फिर, कोयले की खान में काम 
'कश्ना शुरू किया, जहाँ उसे दिन में १७ घंटे कोयले की नीखे' 
से ऊपर लाना होता | उस काम से परेशान हो बह भागा 
ओर एक जूता बनानेवाते के यहाँ नौकरी की । घहाँ चाणह घंटे 
काम करना पड़ता--खेर, दो घंटे की बचत तो हुई । पर, यहाँ 
आठ महीने काम करने पर भी इसे एक पैला सुशाहरण नहीं 
दिया गया, सब बहाँ से मागकर एक शोरे की खान में काम 
करने लगा। यहाँ भी उनका आभाग्य उसका पीछा कर रहा 
'था। चह खान बन्द्‌ हो गई और उसे दूल्लरी नौकरी की तलाश 
करनी पड़ी | शरीर पर चीथड़ा लिये बह भटकता श्हा। 
आखिर बाँध बाँचने के काम में उसे नौकरी मित्री, जहाँ उसे 
पैसे भी मिलते । पैसे-हाँ, दो वर्ष में वह बारह चाँदी के 
सिक्के इकट्ठा कर सका ! ' 

पंण १६ बर्ष का हो छुका था। दुनिया से हारकर बह 
फिर घर की ओर लौटा ओर अपने उस मामा के पास गया, 
जिखने उस दिन उसे मौत के पंजे से छु्या था। मामा का बेटा 
तुरत ही मरा था, घर में कोई लड़का था नहीं, अतः फेंग की 
'उसने घड़ी खातिर की। उच्चके मामा की एक लड़को-मातं 
बच रही थी। इस लड़की से पेंग को प्रेम हो गया। भाभा ने. 
दोनो की शादो कर देने का भी खोचा। पेंग को झस लंड की | 


जे परिस्थितियों का पछा 


के घाथ ही पड़ाई-लिखाई फिश शुरू हुई । दोनों श्ाथ श्इले,, 
खेलते, पढ़ते ओर अपने भविष्य जीवन का खाका बनाते । 
किन्तु, पंग की दुश्साहलिकता ने उस खाके को भी खाक 
में मिल्रा दिया । 
बस सात हनान में बड़ा अकाल पड़ा था। हजारों किसान 
भूखों भर रहे थे। पेंग का मामा जहाँ तक सम्भव होता,. 
खोगाो को भदद देता । :किब्तु, अन्न का अंबारा तो लगाये था 
चहाँ का एक अमभीग्दार, जी छाकाल से फायदा उठाकर लंख- 
पति बन रहा था। घक दिन दो सी किसान उसके दरवाओं 
पर इकट्ठे हुए और उससे उधार अन्न भाँगने खगे। जमीर्दार 
बिगड्ठा । उन्हें गालियां दीं, दरवाजे पर से निकलबा विधा 
छोर फाटक लगा दिया। पेग उसी रास्ते आ रहा था। उसे 
शुरुणा आया। उसने किसानों को उत्साहित किया ओर बसके 
अच के भंडार पर सब मिलकर जबदसती टूट पड़े। गाड़ियाँ 
पर लाद-शादकर उसका अधिकांश अन्न किसान लूट ले गये | 
लूट तो हो गई, किन्तु, जब कानून की बारी आई, ते 
पं छापनी जाम बचाने को फिर एक बाए घर हे निकल 
भागा । इस समय वह कुछ अनाम दी चजल्छा था-धचह 
जाकर फौज में भरती हो गधा। पहले साधारण सिपाही, फिर 
ऋतण्ति के संग में सगा । 

. श्द्ू धर्ष की उच्च में पंग कान जना दिया गया। उसी 
समय चहाँ फे गवर्मेर को मारने का पद़यंत्र रखा गया। 
फे। को हीं बह काम सौंपा गया। पेंग एक घम लेकर 
शजधघानी में पहुँचा और एक दिन शबस्ते पर खड़ा उसकी 
बाद जोह रहा था कि बह निकला १ पेंग ने धरम फेंका; किन्तु, 


साल चीन छू 


बस फटा नहीं । गवमर बचा | प्रेंग ने भी अपने को 
'बच्चा शिया । 

इसी समय डाक्टर सम-यात-लेन ने चिद्दाह का अंडा 
उड़ाया और इस गवर्मभेर पर चढ़ाई की। पेंग डाक्टर की 
सेना हें शा गथा। किन्तु, डावटर के ही काम से जब घहू फि 
शजचानी चांग्सा में लौटा, तो उसके लाथियो ने उसे घोखा 
दिया, बह गिर्फ्ताए कर लिया गया ओऔश उसपर जो 
आभाजुषिक अत्याजार हुए, उलका वर्णन उसी के सुख 
से छुनिये--- 

“गति दिन एक घंटा मुझे तरह-तरह से सताया जाता। 
'पक शत भेरे पेश बाँच दिये गये और मेरे हाथों को पी8 के 
पीछे लेकर कल दिया गया। फिर मेरी कलाई में रसणता बॉल- 
कर मुझे छुत से झटका दिया गया । तब मेरी पीठ पर पृत्थरः 
के बड़े-बड़े टुकड़े रखे आने लगे और जेलर यहाँ खा ठोकरों 
से झुझे मारता और सब बातें प्रकट कर देने को कहता। 
क्योकि मेरे खिलाफ उनके पाल कोई भषाही नहीं थी | में 
'बा*बार बेहोश हो जाता था ! 


इस तश्ह के अमभानमुपिक उत्पीड़न महीने आर चखता 
रहा | जब आर पड़ती, में सोचता, झाब अगज्ली बार सब कुछ 
'कह दूँगा, किन्तु,अगलली बार फिर पोदा जाता और अ्बान से 
कुछ बाहर नहीं निकल्ता । अन्त में उन्हें घुके छोड़ देखा पद्ा 
क्योंकि कोई चीज भी वे शुभसे नहीं पा सके। एक जअमसाना 
बहू भी आया, जब मैने आंस्सा पर चढ़ाई की, उसे जीता और 
सबसे पहला काम यह किया कि जेश को उस कोठी की 
ढहा दिया, जिसमें ये. तकलीफ दी गई थों। बहोँ से मैंने 


है परिस्थितियों का पता 


सैकड़ों राजनीतिक कैदियों को भी मुक्त किया, ओ भार्पीद 
ओर भूख के कारण झशर्थेश्षुत बने हुए थे।” 
खैर, जेल से छुटकारा पाते ही पेंग घर को लौटा और 
इस आशा से कि झपने भापा की उस लडकी से उसकी शादी 
हो जआाथ। किन्तु, यहाँ पहुँचकर उसने सुना, वह बेचारी 
चल बसी है।... 
पूँग ने फिए सेना में नाम सिखाया ओर पीछे हमान और 
नामबाँग के सैनिक विद्यालयों में भर्ती होकर फीजी सतातक 
हुआ | अपनी योग्यता से उसे बढ़ते देर न लगी और १8२७ 
में, अब कि बह कुल श्८ बर्ष का था, प्रिगेडिर-कमाणडर था 
शीश हनाम-भर के सैनिक उसे 'लिदाश! शफणर के नाभ से 
पुकासते थे, जी अपने सैनिकों की कमिटी की सलाह से ही 
काम करता था । ल्‍ 
जिस समय ध्यांग-काई-शैक्त की चह सत्यामाशी मीति शुरू 
हुई, पंग पर हाथ नहीं उठाया गया, क्योंकि बह. सेना में बड़ा 
ही अमग्रिय थः । किंस्तु, आखिर यह कब तक सका रहता है 
१६४८ में पेंग ने स्वयं चिद्रीहः किया ओऔश पि-कियांग पर 
जा करण पहली हेनामलोवियत-सश्कांर की स्थापना की ! 
दो बर्षा' के पाया मी पस्मानी भाईलप[? के पफ्कक 
लैमिको का वत्त भेता शा, भी पीछ यों लीं लाश कं 
से मशहूर हुआ । इसी %०००७ संभमिय। को जैक दाग 
चर चढ़ाई की शोर ६०,८०० की रेभा वे पराजित फ्र उसपर 
' कब्जा कियां। यह कब्जा १० दिलों तक शहा--पीछे जर 
चाप नी, शगरीओी शीश डामेशिकिय शहद जशाफोी के साथ मान- 
किम की सका ने उसपर सदर की; दो उसे इठ' जाना पड़ 
हा शमियान में पं/-तेहाहाई सदरसे फारे बतने बाली 


छाए सील थे 


पहली लाख सेना का कमान्डर था। लाखों सेना की पंक्तियाँ 
को तोड़कर आगे बढ़ना, दुश्मन के प्रमुख स्थानों पर कब्जा 
कश्मा और पिछली सेना से सम्बन्ध भी रखना, सबका ओय! 
घग को बहुत अंश में दिया जा सकता है । इस अभियान की 
६००० भील की यात्रा पेंग ने आय पैदल ही तथ' की--अपना 
घोड़ा तो बह घायलों को दे दिया करता था | 

जीवन के इतने कशमकश से पार होने पथ भी पेश फे 
अरिनि में कहीं कटुता या रुखाई नहीं है। बह बड़ा आन+्दी 
और हँसोड जीच है और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है। हाँ, 
हफसी तक कच्चा गेहूँ ओर घास-पात खाने की घबजह से 
उसका पेट कुछ कमजोर हो गया है। 

बह सादगी से रहता है। सादा खाना खाता है। न तो 
सिभरेणट पीता, नम कोई नशा छूता | फुर्ती का तो चह अवतार 
हैं। पहाड्धचियों पर वह खरहे की तरह सर-सा चढ़ जाता है 
और वहाँ से खड़ा होकर अपने सेमिकों से कहता ह--बढ़े 
चलो, यारो ! घुड़सवारी में भी उसे कमाल हासिल है। वह 
बहुत देश से सोता और बहुत ही सबेरे जगता है। बह 
मुश्किल ले चार-पाँच घंदे रोज सोता है। 

१६४६ में उसने एक सिड्चिल-स्कूल की लड़की से शादी की। 
काम्ति के दो घर्षो' तक दोनों जुदा रहे, फिए १६२० में सिले । 
. बच्चो से उसे बेहद प्रेम है। घह जहाँ शहता, कुछ घच्चे 
उसे थेरे रहते । इन बच्चों की मडप ही सभत्ाश से बह रखता 
है और उनसे राजमी चिक धरमीएर शिपयो पर भी बातें कर्ता 
है। उसने बच्ची की 'बाल-लेना' बना श्खी, है। रसोई, 
शरतवल्, विशल, संवेशन्याहआ के लिए मो उसने पच्चो की 


अत न, की भे8 रे हुई कण 9 पैड सह रे ) 
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जाल कुम्हार 


( सूहाई-तुंग ) 


“हम एक लाख डालर इनाम देंगे, यदि तुम मात्र-ले-तुंग 
था सू-हाई-लुंग को मारकर हमारी सेना में भर्ती हो जाओ ॥। 
किसी भी 'लाल डाकू' को मारकर आओो और हमसे खूब 
इनाम पाओ |” 

पेखी घोषणा के पर्य हाल तक ध्यांग-काई-शेक की ओर से 
लाखों की झंख्या में हवाई जहाज से शिशाये आते थे। और, 
लोगों का कहना है कि सचझुच, लाल सेना के सेनापतियों 

में कोई भी उतना बदनाम था रहस्यमय नहीं, जितना यह 
सुन्‍्दाई -संंग--लाल कुम्दार । 


उसका जन्म हांकाऊ के निकर हाॉग्पी-सीन जिल्ले भें. लग- 
भाग १8०० ईं० में हुआ। पुश्त-द्र-पुश्व से उसका परिवार 
कुम्हार का काम करता चला आया है। उसके बाबा ने कुछ 
अमीन खणीद कर लेती भी शुरू की थी, किन्तु, एक बार शकाल' 
का और फिश चही चाक और डंडा । उसके पाँच भाई पिता 
के साथ हाग्पी में वतन घनाने का काम करते और काफी 
जैसे ऋगाते । ने सव-के-सब निरक्षर भद्दीाचाय थे और हाई-हुंग' 
खिपन से ही प्रतिभाशील देखकर उसके पहाने-लिखाने 
के लिए ऋषपनी कमाई फे कुल पेसे बजकर स्खते |... ' 
हु ] 


ब््ड् 
] 
कहा 
अंडर 
स्पा 


आह लीम ध्द 


सू का माम सुकूल में लिखाया गया ! स्कूल में उयादातर 
तो घधनियो--जमीन्दारों और महाजनों--के लड़के ही पढ़ा 
करते । वे लोग सू को देखते ही आँख-भों सिकोड़ने लगे | स्ू 
को न तो जूते थे ओर न साफ-छुथरे कपड़े। फिर ने इससे 
क्यों घृणा म॑ करें और गालियों द॑ ? जब इन गालियों 
की नालिश सू मास्टर से करने जाता, तो मास्टर इसे 
हो पीदता [ 

अब चौथे दर्ज में यह पढ़ रहा था, एक बाण स्कूल में 
आजआओीबष लड़ाई हुई | स्‌ ने सभी गरीबों के लड़की की संगदित 
किया श्र धनिया के लड़का से जमकर मोर्चा लिया। इस 
खड़ाई में स्वभावतः ही घनियों की हार हुई, यधपि उनकी 
अंख्या कहीं अधिक थी | एक धनी लड़के का खिए सू के हाथ 
के पव्यर के डुकड़े से कर गया । घह दौड़ा गया और बाप से 
'फश्याद की। उसका बाप आया और बिना जॉनन्पड्ताल 
किये, इस नीच खाब्दान के अने ' को मारना शुरू किया । जब 
यह घटना मास्टर को मालूम हुई, उसने भी सू्‌ को खूब पीछा । 
उस समय सू जो स्कूल से बाहर हुआ, फिए न लोरा। 
उसे विश्वास हो गया, स्कूल भी घती लोगों के बच्ची के लिए 
#-- गरदेव की उममझे आुजर कहां £ 

बह अपने खान्दानी पेशे में खगा। पहले तो झ्ुफत में ही 
काम करता रहा, पीछे तो, जब बह १६.जब का था, पूरा 
कारीगर बन चला और सभी कुम्हारों से क्यादा तमख्याह 
पाता। अल्द-से-जरूद बतन बनाने में ज्ेर पुकाबता चीन में 
कोई भहीं कर सकता, इसलिए इस जद्दीजहद के बाद -में 
अपने देश का एक उपयोगी नागरिक सिद्ध होऊँगा --स्‌ शाज 
भी दँसते-इँसते कहा करता है। 


लि छाल कुक 


आपने उस जमाने की एक और कहानी स्‌ कहा करता है। 
शक बार पक नाटक-मंडली आई ओर उसने खेल दिखाना 
शुद किया । उस खेल में रईलो को बीबियाँ थी तमाशा देखने 
आई थी। जो मजदुरे नाटक देखने गये थे, वे उनकी अजोबो- 
गशीब सूरती पर, उत्सुकता-चश, घृर-धूरकर नज़र डालते ॥ 
गईस-जादियों ने इसे अपनी तोहीनो समझी और पुलिस को 
झुपम हुआ कि उन गुसतालोी को मार विकाला जाय | मजदूद 
ओी डट गये, बड़ी आर हुई। हसरे दिन बन के उस काइ- 
खानेदाण ने, जिसमें घू काम कर्ता था, उत साहबजादियों को 
ऋपने यहाँ निर्मंत्रित कश्ना ओर उनके सम्प्रान में आतिशु- 
बाजियाँ कण्के उनके रात के अपमानित हश्॒यों को सलादलीः 
विलाना चाहा। इसके खर्चे के स्तिए उसने मजदूरों पर ही 
चंदा बिठाया। स्‌ू ने सभी मजदुरों को संगठित किया औओण 
अन्य देने खे साफ इन्कार कर दिया--यह भी कह दिया कि 
झगर झुणाहरे से काटा गया, तो हम हड़ताल करये। कार- 
शानेदार का होश दुरुस्त हुआ--उ लने यह मकर छोड़ दी ॥ 
शू ने भी संगठन का महत्व समझा । 

अब २१ क्ष् का था, एक परत खटपर को वजह से छू के 
आर छोड़ दिया और हाकाओ छाया! हांकाओ रे शी हारे गए 
आोर कियांग्सी पईुच एक चबष तक जाक चलाता रहा। घ्ढा 
काफी बचाकर वह लौटने को बात सोच हो रहा था कि उसे 
हैता हो गया और जो कुछ बचाया था, इलाज में खच हो गया ॥ 
शब वाह खालो हाथ कया लोटे, फीज में भर्ती हो गया, - 
फर्योंकि उसने घुन रखा था; उसमें काफी पेसे मिलते है ॥ 
उसका सुशहर। दस डांखर महीएा दीक हुआ। किन्तु, पैसे को 
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है है दी! 


छा चीन 


में क्राम्तिकारी आब्दोक्षन बढ़ गहाथा और साम्यवादी प्रखार 
छल की सेना में भी घुसने कह्गा था। उसको सेना के कुछ 
खादमियों को इसी अपराध में फॉसी भो ही गई। सब बह 
इसकी ओर जत्छुकवावश ध्यान देने लगा। चूँकि उसकी यह 
शेमा एक खानगी युद्ध-देवता की सेना थी, इसलिए वह इसे 
छोड़कर भाग चला और कान्तन पहुँचकर कुओ-मिन-ताँशि. 
की पोथी सेना में भर्ती हो गधा । १६२७ में उसे उस सेना 
में छीटा-कममाएडर का पद मिल छुका था । 

इसी १६२७ में बह सत्यानाशी थह-सुद्ध शुरू हुआ। सू. 
आरीक्ष खारदान का था, धनियों के चोचले और गशीीं की 
बिपता का जानकार उससे बढ़कर कौन था--पलने साक्प- 
चादियों का साथ दिया। सेना छोड़कर अपने घर भाग आया! 
ओर पहाँ साध्यवादो पार्टी की शाखा खोलकर उसके संगठन. 
के लगा गया | 

अब पार्टी की हालत डेंबाडोल हो गई और उसके नेता 
किंकसड्यविसूढ़ हो अपने सरो की रक्षा के लिए लुकने-छिपने 
छागे, स-हाई-मुंग ने सोवियत के दूसरे संस्थापकों की तरह, दूसरी 
ही शाह पकड़ी । उसने अकेले कुछ करने का सोचा। उसमे 
आपने कुम्हाश-भाइयों का संगठन किया और संगठन किया 
कुछ स्थानीय किसानों का और उनमें से खोगों को केकर 
उसने हुपे की प्रथम लाल सेना को नींच डाली । शुरू में उस 
जीना में कुछ १७ सैनिक्र थे, एक रिवाल्वर थी आर कारतूझ 
कुल आठ । 

इसो छीटी सेवा का विकास आखिर १६६३ में: सोथीः 
अऑोखालाल-खेना के रूप में हुआ, जिसमें लाए हजार सैनिक भे 
आर ज़िसकी उननछाया में ह पेआस्दी- हो नान|की सोवियत कायए 


9६ खाक छकुर्हाने 


हुए, जो शाकार में कियांग्सी से कुछ ही छोटी, किन्तु तो भी. 
आयरलेणड के बराबर थी। इस सोवियत को भी अपने डा कब्लाने 
हे, बंक थे, उकसाल-घर् था, सहयाग-समितियों थीं, काश्खाने 
थे, जिनका संचाक्षन एक निश्चित योजना पर होता था । 

कियांग्सी की तथ्ह इस सोवियत को भी न करने की 
खिए अ्यांग-काई-शेक ने कुछु उठा महीं श्खा | यहाँ भी पाल 
माश बड़ी-बड़ी अद्ाहयाँ की गई । चार की तो पराशित कश 
किया गया, किलत, पॉलली का बोक नहीं बदाश्त कर, 
कियांग्ली की ही तरह, वहाँ से हटने की तैयारी की गई ओर 
जिस समय माव-से-तुंग आपने इलचल के साथ जेथुशाम 
'पहुँला, ये लोग भी वहाँ उनले जा मिले | दोनों के शम्मिलन से 
आनन्द और उत्साह की ही वृद्धि नहीं हुई, लाल सेना की 
शक्ति भी बढ़ गई और दोनों एक होकर शेन्सी पहुँचे | 

निःरसन्देह लाल सेना के जितने सेनापति है, उनमें सक्‍से 
वबग-आश्रत व्यक्ति -व्यक्षहार में, सूर्त-शक्षल में, वावचीत में-- 
सू-हाईन्‍तुंग समझा जाता है। द्ो-लंग के सिया जितने 
सेलापति हैं. भायः सभी अध्यवग से, लगी किसाम-खाग्दान 
से या एुक्चिल्कीची परत से आये हैं। सू इल नियम का पूर्ण 
शपवाद है। अपने को गरीब-खान्दान का हीने का -जसे शर्व 
है और उसरा सच्चा विश्वास है कि चीन के गरीब बड़े ही. 
बयालु, साहसी, निस्वार्थी और ईमानदार दोते हैं। अपनी 
दुस्साहलिकताओं का श्रेय वह इसी गरीबी को देता है और 
प्यूकि, उपकी सेट गरीबों रे चनी है, यह कहा करता है, 
हमारा हा जिक किसी सी खुफेद सेवा के पॉल 
सैनिकी के बदनण हे | 

' उसका उत्लाहं, उसका घास की-क्ी उचपन-ला 


का चीण पर ७ ३ 


आलम होता है, किन्तु, शायद यही वह रहस्य है जिसके चलते 
उसकी खेना उसपर जान देती है। अपनी सेमा पर उसे बहुत 
ही भर्मंड है- व्यक्तिगत अच्छाइयों की हष्टि से या बतुर 
मैमिकों की दृष्टि से, शाच्छे घुड़सवारों की हेलियत से था 
ख्ये ऋष्तिकारियों की हैसियत शे--वह अपनी सेना की 
खजुपभ समझता है। अपने सहायक सेनापतियाँ पर भी: 
लकी कम फख नहीं-- जिनमें दो तो ली की तरद कुली के 
जेट हैं, जिनमें एक की उम्र कुल ०१ घष की ही है, फिल्‍म, 
# घर्षों से बह सलाम्थबादी पार्टी में काम कर रहा है। 
शारीरिक शक्ति की स्‌ बड़ी ही कद करता है। और, इसः 
आत का उसे अफसोस होता है कि आठ गहरे धायों के 
उसकी इस शक्ति भें थोड़ी कमी कर दी है। उसके दोनो गैर, 
दोनों हाथ, छाती, कन्धा और चूतड़ गोलियाँ खा छुके हैं 
आर एक गोली तो उसके सर में आँख के थोड़ा ही ऊपर 
छगी ओर काम के निकट से मिकल्त गई। इतना होने पर भी 
बह एक पेसा ताजा किसाम-ढीटा मालूम होता है, जिसमे 
धान के खेत से तुर्त-तुरत आकर फौज्ञ में नाम सिखाया हो । 
घह न तो सिगरेट पीता, म शरात्र छूता है | दुबला है-- किन्ता 
जसके अंग-छांग गठे हुए हे । 
उसके ऊपर के दाँत बिटकुल गायब है। एक बार बह घोड़े 

श्र उसे बौड़ते जा रहा था कि घोड़े की अमर टाप एक सैनिक 
'बीे खग भई । उसने ओर हे जाये शुण घोड़े का एकापक शोक 
कर उस सैनिक की सुश्ि लेना चाहा कि घोड़ा बिगड़ गया' 
आर जोश से उसे एक पेड़ पर पदक दिया । दो हफ्ले तक ते! 
से विधकुल बेहोश रहा--अब होश छुआ, तो देखा, वसके 
कषपर के दाँत गायत्र हैं ! । 


३०३ लाल कुलाश 


“देखिये, कहीं फिश्य चोट खा जआाइये--एक चिदेशी 
प्ञकार ने उससे हँसते हुए कहा । 

“आप इतमीवान रखें--बचपन से ही इतनी सोट सहता 
शाया हूँ कि अब इसकी परवाह नहीं रह गई --इतना कह, 
वह ठहाका मास्कर हँल पड़ा | 

यो तो चीनी सोवियत में कोई ऐला नेता नहीं, जिसका कोई 
वे कोई मिकटतस और मिथतम व्यक्ति इस यज्ञ में बल्षि नहीं 
चढ़ा हो। किन्तु, जैला बलिदान सू को करना पड़ा है--धह 
तो चीन ही बया, संसार के इतिहास में शायद अद्भुपम है। 

अयाग-काईशेक ने हवस दे रखा था कि जिस किसी का 
नाम स! से शुरू होते देखो, उसे कत्ल कर दो । सू के ६६ 
कुटुम्वियों को खत्म किया गया--उनमें २७ तो उसके नजदीक 
के सम्बन्धी थे और ३६ दूर के रिश्तेद्वार। हांगपी में एक 
आदभी को भी नहीं छोड़ा गया, जिसका नाम स्‌ से आरफ्म 
होता था । बूढ़े, नौजवान, औी-पुरुष, लड़के, दूध-मुं हे बच्चे किसी 
से स्यायत नहीं की गई । लू के खात्दान के १६ आदमी 
ब्वांगपी छोड़ लिहसियांग भाग कर जाम बचाने पहुँचे | बहाँ 
भी उन्हे पकड़ा गय--शुझुषों को फॉली हुई, ख्री और बच्चे 
को गोली मार दी गई। 

सू के पाँच भाइयों में केवल एक बच रहा है। हुए ने 
उसकी स्री की भी नहीं छोड़ा। उसे पकड़कर ले गये और 
भे॑ जाने उस बेचारी पर क्या बौती । खबर उड़ी थी कि पह 
इंडी की तरह एक सीदागर के हाथ चेख दी गई | 


डाकुओं का नेता 
( हो-लुंग 2 


हाँ, जिसने एक छुरे के जोर से हमनान में सोवियत 
स्थापित को, चंह हो-लुंग कभी डाकुओं का नेता था ! 

किन्तु, क्या उसके लोगों को डाकू और उसे डाकुओ का 
मेता बाहना भी, इस शब्द के लही श्रथ में, ठीक है ? 

चीन में एक गुप्त संस्था है, जिसे “बड़े भेया की पंचा- 
यश” कहते हैं। इसकी शाखा चीन की विहातों में हर 
जगह है। इसका पिता इस संस्था का लीडर था। होन्लुंग 
को नेतुत्थ उसके पिता से विशलत के रूप में मिला | 

ही की घीश्ता की कहानी बचपन से ही उसके प्रान्‍्त भश 
में फेली थी । कहा जाता है कि एक बार उसके पिता ने कुछ 
अधिथियों को ब॒ुल्ञाया, उन्हें भोज दिया। खाते समय गप 
करते-करते उसने शपने बेटे की भूरित्यूरि प्रशंसा की। भरति: 
थिया में से एक की इसकी जाँच की सूभी । जिस हेशुल पर 
बेदकर ये लोग खाते और बात कर रहे थे; उसने उसके मीओे 
झअपनी बन्दुक का मेह करके गोखो' दांग दी । भवानक विज्वाद' 
हुआ | कम्तु, हो-लुंग की पलक तक नहीं गिरी । 

पिता की सुत्यु के बाद उनके दख का वह साधक हक ०" 
शी निध्ल्देह सशर्त सेनिकी की एक उमस्रूत 
उसकी सेसा को ताकत और उसकी छीरता थी शाक चारो 


ब्ण्जु हाकुओं का नेता 


'ओर फैल रही थी। जिस समय साम्यचादी और राष्ट्रवादी 
मिलकर ध्ीन के पुनज्जीवन का प्रयत्त कर रहे थे, यह 
आवश्यक समझा गया कि हो-लुंग को भी इसके पक्ष में 
किया आय । 

हो के एक दूर के शिश्तेदार को अन्य प्रभुख कर्मियों के 
साथ उसके पास भेजा गया | उस समय घह एक ऐसे ह्के 
में था, जिस होकर घनी श्रफीम बेचनेवालों के झ्ुंड' यूम्लन 
'से हांकाशोी आते-जाते थे। हो की सेना छूट-पाट नहीं करती 
'जुनसे सिक्स चलता करती। हो अपने छोनिकी को मे ती 
बलात्कार की ओश प्रवृल होने देता, न श्रफीम पीने देता । 

इस डेपुटेशन से हो मिला। तीन सप्ताह तक बाते होती 
इहीं। हो ज्यादा पढ़ां-लिखा नहीं था--किन्तु, दुनियादारी 
समझने की शक्ति उसमें कम नहीं थी। क्रान्ति ओर उसके 
हारा चीन का पु4न्र्जीचन क्या चीज है--उसको समझते देर 
नहीं लगी । अपनी सेवाओं को इस झुकाय॑ में लगाने के लिए 
'बह खलक उठा। किन्तु, वह हर चीज्ञ पर व्यीरेवार बात 
'कश्ता रहा ओर झपती सेना की पूरी रज़ामन्दी लिये बिना 
श्ञी नहीं हुआ । 

शी हो जाने पर उसको फौज को आधुनिक फौजी शिक्षा 
दी गई शरीर क्रान्ति के लिद्धान्तों का भी चलता शान दे दिया 
'गया। फौज में वृद्धि भी की गई । यह फोज कुओ-मित्र-तांग 
का पक छोंग समझी जाने लगी। 

- यह १६९५ की बात है। १६०७ तक हो साम्यवादी पार्दी 
में शामित्ष नहीं हुआ था। उसकी ज्यादा सहानुभूति वूदान की . 
जरमदली कुओ-मिन-ताँंगे की शाखा से ही थी। किल्तु, 
जब बानचांग के अगस्त-विद्रोह के बाद न केवल साफय- 


सन" 


काश चंबल १ है | 


बादियों' का, वरन, किसानों, मजदूरों, साधारण जनता का 
ओर दूभन किया जाने लगा और जमीम्दारों की हिमायत की 
आने लगी, तो हो का खूब खोल उठा--गरीब क्रिसान- 
खानदान का खन | क्योंकि, उसका खानदान बड़े गरीब किसानों 
का था और गशीबी ने ही उसके पिता को इस पेशे में आने 
को बाध्य किया था। 

हो-लुंग ने भी बगावत का मभंडा बड़ाया। किन्तु, जैली 
कि दूसरे साल सेनापतियों की हालत हुई, पहले उसे बार-बार 
हारमा पड़ा । शाखिर, बात यहाँ तक आई कि उसे कछिपक 
हांगकाँग भाग जाना पड़ा, जहाँ से लुकते-छिपते शांधाई पहुँलः 
ओर धरहाँ से किसी तरह फिर अपने प्रान्त हुन्नान में आए स्हा। 

यहीं बह घटना हुई, जिसके बारे में कहा जाता है कि 
हो ने एक छुरे वी मदद से हनान की सोवियत कायम की । 

१६२८ का आारस्म था । हो एक गाँव में छिपा “बड़े भेवा 
की पंचायत” के सदस्यों से सलाह-मशबिश कर रहा था कि 
बहाँ टैक्स वसूल करनेचाले आफसर सदुलबल  आ पहुँखे !: 
हो ने इस मौके को जाने नहीं दिया। आपने साथियों के। 
लेकर उनपर घाबा बोल दिया ओर अपने छुरे से उसमे 
ड्कल-कलकटर को मार डाला और उसके साथियों को घायल 
किया। फिर, उसके सशखस्य संसक्षकों पर चढ़ दीड़ा---ये बेचारे 
ध्रजशकर भागे । उनमें से कितने को मार और सब-के सख 
इथियार छीन लिये। इन हथियारों से उसमे शपनी पहली 
फिसान-सैना कायम की । 


जिल समय १८४५ में वह हनान की सोवियत भूमि को 
छोड़कर माच के महा अभियान की राह चला, उसके पाए 


4०७४७ डाकुओ का नेता . 


४०,००७ की लाल सेना थी। उसकी इस सेना को. कियांग्ली- 
की लाल सेना से भी ज्यादा घुसीब्त उठानी पड़ीं। हजारों 
पहाड़ी की बर्फीली लोटियों पर॒ गल मरे, हज्ञारों नानकिंग, 
के हवाई बमगोलों के'शिकार हो गये। भूखों तड़पकश मर 
जानेवालों की तायदाद भी कुछ कम नहीं थी। किम्तु, हो- 
लुंग के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा सुम्घक है कि उसके आदमियों 
ने उसका साथ छोड़ने की अपेत्ता मौत को वर्ण करना ज्यादा 
अचकछा समझा । हो का प्रभाव चीन की बेहात के कोने-कोने 
में है-- अतः, घह जिस शस्ते से आता, जोग उसकी मदद 
करते, शस्ते में बहुत लोग उसकी सेना में भी भर्ती होते । 
अन्त में बह तिब्बत की पूर्वीय सीमा के निकट पहुँचा, जहाँ: 
चू-लेह से उसकी भेंट हुईं। उस समय उसके पास कुल 
४०,००० सेनिक बच गये थे--वे सी भूखे पेट, नंगे पैर, फरे 
हाख । कई महीनों तक चू-तेह के साथ वहीं विश्वाम कर फिए 
दोनों शेन्ली कान्सू के लिए रवाना हुए. । 

' होलुंग की उम्र इस समय पचास वर्ष से ज्यादा की है ।' 
किल्तु, उल़का स्वास्थ्य बिदकुल ठीक है। चह' काफी झम्बा 
आर तगड़ा है और उसकी ताकत शेर की-सी है । चहं कभी 
शकता नहीं। अपने महा अभियाम में बह कितने घायलों की ' 
शबस्ते में खुद ढोता था। आज की क्या बात, जिस समय बह 
ऋुशो-मिन-तांग की सेना का सेनापति था, तोभी वह बहुत 
सादगी से शहता था । ह 

, बह अपनी व्यक्तिगत चीज या झुख-सुविधाओं की जरा 
भी चिल्ता नहीं करता। हाँ, धोड़ों की उसे बड़ी चिन्ता 
रहती है। यह उन्‍हें प्यार करता है। एक बार पक बड़े 
खुबसूरत घोड़े की वह बहुत मानने लगा था। दुश्मन की: 


“छाछ चीज श्कार्द 


“लेगा मे उस घोड़े को पकड़ लिया। उसे वापस जाने के 
लिए उसने उस खेना पर चहाई की और घोड़ा बाप 
' शाकश ही दम लिया । 
या तो बह तेज स्वभाव का है, किन्तु, है. बड़ा विगयी। 
जिल समय से वह खसाभ्यवादी पार्टी में शामित्र हुआ, बह 
' पार्श के अलछुशासन को बड़ी श्रद्धा से पालन कश्ता है और 
घुक बार भी उसका भंग आज तक नहीं किया | बह 
आजोचनाओं को आमंत्रित कश्ता शीश बड़ी सावथजानी से 
' सलाही को ख़ुनता है । 
उसकी बहन उली की तरह है--लम्बी; जड़े-बसे पैशों 
' चाली। गुद्ध में लाल सेना का धह संचालन तब करती है 
ओर घायलों को कम्धे पर होने से नहीं सिफकती। हो की 
' पत्नी भी ऐसी ही है। 
ही की धन्तियों के प्रति धुणा चीन भर में मशहृ" है। 
कहा जाता है कि धनिथों को जब यह माद्यूम होता कि हो 
यहाँ से ७०-७५ मील दूर है, तभी वे घर छोड़कर भाग जाते, 
अले ही भानकिंग की सेना उनकी राजा का वचन वे शीश 
'मुस्तेद हो। उलकी तेझ चाल और दुष्वप घाये के सभी 
"कायल हैं। 


शुघाई का विद्रोही | 


( चाध-एन-ब्ाइ ) 

सोवियत चीन में चाउ-एन-लाइ बुद्धिज्ञीबी लोगों का 
प्रतिनिधित्व करता है। च्यांग-काई-शेक ने उसके लिए पर 
29,००० जाखर का इनाम घोषित कर शखा था । 

बड़े प्रभावशाली खानदान का लड़का | बाबा मांचू-शज्य 
के एक बड्चे ओहदेद!श। बाप एक प्रतिभाशात्षी शिक्षक !' 
माँ सुशिक्तिता । चाड बचपन से ही अपनी योग्यता और 
साहित्यिक रुचि का परिचय देने लगा। किन्तु, उसके देश 
की परिस्थिति की आँधो ने उसे उसके मतालुकूल शह से' 
घर्तीः कर कहाँ पर रुख दिया ! 

पहले एक मिडल स्कूल में पढ़ा, फिर विश्वविद्यालय में 
नाग्म खिखाया । तह अगेरिकत पादरियों दा विश्वविद्यालय 
शा। बहीं उससे एतरेली सीखी । वेज्ञ भिश्चाता पीने के कारण 
जसे प्राय: ही स्कीलरशिप मिला की। पढ़ ही रहा था कि १६१६ 
में चिद्याशियों का विद्रोह शुरू इआ। जाड अपने विश्वविधा-- 
छब के विद्यारधथियों का नेता बना, गिरफ्तार हुआ, जेल में छूसा 
आया। उस सम्रय उस बिद्धोह् में एक विद्याथिनी ने उलका बड़ा 
साथ दिया था | आज़ चही उसकी पत्नी और संगिनी है। 

जेल से छुटकांश पाकर चाड फ्रांस गया। महायुद्ध के 
बाद थोरप में सह्यवाद को जो घूम थी उससे प्रभावित ही 
उसने प्रेरिस में एक जौनी साथ्यवादी पार्टी संगठित की। 
उस्यो समय जीन मे जो झास्यवादी पार्टी बती, उसके 


छाल चीन १ 


'संस्थापकों में मो उलकी गिनती की जाती है। दो वर्ष तक 
पेरिल में पढ़ा, कुछ महीने इंगलेण्ड में रहा और फिर जमनी 
में पक वर्ष तक शाध्ययनम किया । १६२७ में अब बह चीन 
जीदा, उसने ड]० श्षन-यात-सेन से कान्तन में भट की । सा 

- लग इसकी योग्यता पहचान गये। थोड़े ही दिनों में वह काम्तम 
के प्रमुख शजनीतिक पुरुषों में गिना जाने लगा और ण्योधी 
वास्पा में सनिक-विद्यालय खुला, बह उसका सेक्रेटरी घना 
दिया गया। उल्ल समय उसकी उच्च कुल २६ त्ष की थी। 

वाश्पा-शभिकनिद्यालय का सेक्रोटरी होना कोई छोडी 
बात नहीं थी | वह यही सलेनिक विद्यालय हैं, जिससे निकली 
खसोमों ने जीन में क्रान्ति की शोर जिनमें से बहुन लात सेवा 
के अप्लुख सेमानायक बने । आज रूस की सोवियत की पूर्वीय 
सेना के को अध्यक्ष है, धद्द अनरत्त ब्लूखश साहय सस विया- 
लग के रूखी सत्ाहकार बे० ? थे। चाव ब्लूखर के विश्वास- 
पाशों में था। उसे इस पव्‌ पर देखकर ध्रयाग-काईशेक अल्ता 

'था, किन्तु, यह चाउ की योग्यता ओर धरशाव था जिखसे 

ध्य हीकर उसे शुप्पी साथना पड़ता था। 
जिस समय १६५५४, २६, २७, में कुशो-मिम-सांग ओर 

' शास्यवादी-पार्टी फे सम्मिलित अयत्त से उत्तरो संनिक शशि 
बल चर्याग-काई-शेक की अध्यक्षता में शुरू किया गया, साड 
'को छुकमस दिया गया कि बह शांघाई में जाकर बहाँ विद्नोह 
कशथने की सैयारी फरे, जिसमें सष्टपीय: सेना उतपर शापनां 
कजा झूम शाके | आज शम बष का नोजवान था, उसे कीई 

मेक शिक्षा थी बहीं शिज्नी थी, गजररशी की यश 
२ अनोद्ाओा से भी चाह मारिशित हीं था, दर्याकि, ज$. 

की बाय दा बेटर था और अजदरा में कमी काम दियर शहीं! 


0११ आंधाई का विद्रोडी 


था, छसे कोई सलाह देनेवाला भी नहीं था। किन्तु, सो भी 
खाल हृदय में विश्वास लेकर शांधाई पहुँचा -विश्वास था 
जसे अपने क्रान्तिकारी निश्चय पर ओर अपने गहरे 
'लास्यधादी क्ाम पर । 
तीन भहीने के अन्दर वहाँ के छुः लाख मजदूर एक 
संगठन-सूच में बंध गये और एक आम हड़ताल की घोषणा 
की गई | हड़ताल वो पूरी रही'-किल्तु तह झपने उहू इय में 
सफस नहीं हो सकी । क्योंकि, मजदूर निहत्थे थे ओर उन्हें 
यह भी भालूम नहीं था कि शहर पर कब्जा! केसे किया जा 
सकता है। दूसरी हड़ताल हुईं, बह भी इसी तश्ह अलफछ 
रही और इधर दमन का दोरदौरा शुरू हुआ--कितने मजदूरों 
के छर घड़ से अलग कश दियेगये। किन्तु, कया इशलको 
मजदुर डर सकते थे ? जिनके कानों में कान्ति का मंत्र पड़ 
जुका था, इस संघर्ष और दमन ने उनमें ओर जंगी भाव ला 
दिये। पाँच इज्ञार मजदूरों की स्वरयंसेना तेयार की गई, 
सझिसमें के दो हजार मजदूरों को घुप्चोरी से सनिक शिक्षा भी 
दी गई । किसी तरह कुछ हथियार भी--खालकर शिवाह्वर--- 
इकड़े किये गये और ४०० हथियाश्वयन्द्‌ मजदूरों की घक 
“फौलादी टोली” बना ली गई । ह 
र१ मा १६२७ को फिए आम हड़ताल की घोषणा की 

गई। जितने कक्ष-कारखाने या दूसरी तिजारत या सार्वजनिक 
काम थे, बन्द हो गये। संगठित और खुशिक्षित भजबुर 
खड़की प< मोचबन्दी कर हट. गये। उन्होंने पहले थानों पर 
कब्जा किया, फिर शास्ागर पर, तब फौजी पड़ाल पर और 
इसके बाद तो चित्रय-ही-विजयं | पाँच दश्नार मजदूर हकि- 
' शाए-बन्द हो गये, छू! मटालियन कान्विका्ी सेना तेयार हो गई 


काके शोज थे 


झोरः “नागरिकों की सरकार” को डुगडुगी शहर भर में बझ गई ! 

आधुनिक चीन के इतिहाह में यह अपने ढंग का सर्वधा' 
शआमूठा फौजी कब्जा हुआ। 

इसके कुछ ही दिन बाद च्यांग-काई-शेक पहुँचा, तो उसने 
पहले ही से घिजय-दुरदुभी बजती देखी। क्राम्तिकारी मजदूरों 
की सेना ने उसको जड़ी खुशी से आगवानी की | 

किन्तु, क्या ज्यांग-काई-शेक मजदूरों की यह ताकत देख 
कर खुश छुआ ! खाम्यवादियों की इस लिज्य पथ कया चह 
समझुय उल्लास में आथा ? नहों--एक महीने के बाद ही: 
उसने छापना कंसुल बदला और कासखा माग-खा फफफारने 
सखंगा। सबसे पहले उसने शांधाई के शास्यवादी नेताशोंः 
ओर वहाँ के मजदूरों पर ही हाथ साफ करना शुरू किया 
एक शांघाई में ही उसने ५००० आदुर्सभियों को फाँसी पर खट- 
काया | साजउ-इम-लाए की गिश्फ्तारी दी लिए इमाम फी 
घोषणा की गई और इसके साथियों को परकड़"पकडद्ठकर 
फॉँली पर कुला दिया गया। चाड भी. गिरफ्तार हो गया 
ओऔर उसे भी फॉँसखी देने का हृषम हुआ । किन्तु, चांस के 
पद्दरे पर जो कम्ताग्डर था, बह वास्पा-विद्यालय का चिस्यर्थी: 
श्ह सुका था । अपने पर खतरा लेकर भी उसने छापने सेके- 
ट्री को जान लेकर भागने की सहलियत कर दी । 

आउ भाग कर बूृहान आया और बहाँ से सावचाँग गया, 

' जहाँ. अगस्त-विदीह में उलमे मदद को । घहाँ से लतकर 
बह स्वाताओं पहुँचा और मजदूरों को संगठित कर उस शहर 
'बद बस दिनो तक लाल मंडा फइशाता शहा | किन्तु , अब . 

विदेशी लड़ाकू जहाजी की सहायता से देशी फीज् ने बेतंशह' 
जरा डाला, तो बह वहाँ से भी निकले भागा और, कासतन के 


बुबुन्ू शांबाई का विशेददी 


आकर खुप्रसिद्ध कानवन-कम्यून की स्थापना की | 

कान्तन-कम्यून के पराजय के बाद चाड को गुप्त रीति से 
काम करने पर बाध्य होना पड़ा | १३४३१ में यह खुबकर कि 
किर्याग्सी और फुकियन में सोवियत कायम हो गई है--बह 
बहाँ पहुँचा और प्रधान सेवापति चू-वेह का राजनीतिक 
सलाहकार बनाया गया। पीछे बह थुरू-समिति का 
उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। 

भहा अभियान में शांघारई के इस विद्रोही का बड़र महत्व 
पूण हिस्सा रहा है। जब शेन्सी सोवियत में मात्र आपने 
साथियों के साथ पहुँचा और बहाँ जमकर अपने आदश की 
सिद्धि में लगा, तो जाउ को पूर्वीय सेना का कम्ान्डर-नम- 
चीफ बनाया गया । 

जाऊ धनी घर का लड़का है, किन्तु, उसने झपने को 
बिल्कुल साधारण जनता में खपा दिया है। यह दूसरे खाल 
सेनापतियोँ की घरह बहुत ही सादगी से रहता है--खाओे, 
पीने, कपड़े, लच्ते की शोर कोई खास अाशुश्कति नहीं 
यद्यपि उसके नाम के साथ लेकड़ों कहानियाँ शुँथी हुई हैं -- 
किन्तु, देखने में अभी वह. तिदकुल छोकरा-सा लगता है। 
लुरहरा बदन, मध्यम ऊँचाई । दाढ़ी बढ़ी हुईं, लम्बी--आँखे 
प्रेमल | कुछ लजीला-ला स्वसाव। व्यक्तित्व में सुम्बकंत्वा 
काफी सझुन्दर--कापने कालेज के जमाने में इससे माशकों हें 
आ-पानो का कास लिया जाता था। 

किन्तु, इतने पर भो अपने आदशे के प्रति कितना बढ़, 
झपने कष्तव्यों के अति कितना चोकस ? 


सेनिक विद्यालय का अध्यक् 
( लिग-पिझाब ) 


' सो ले कपर संग्रार्मी में जिसने नाथकत्व किया और वसा 
ब्रषों तक जो लगातार युद्ध-मूमि में रहा है, किन्तु, को न तो 
बाज वफ एक बार भी पराजित हुआ और गे धायल--- 
ग्रैस धर्७ष का बह सुतक-शिरोमणशि लिन-पिछाव है, जो! 
शात सेना के सेमिक-घियालय फे अध्यक्ष के पद को 
पुशोभिव करता है और जिसके खिश पर ण्याग-काई-रोक ने 
इक लाख का इनाए बोल रखा था | 

ज़िन-पिआशाव का जन्म हुपे प्राव्त में ,एक फासखानेदाए के 
धर १६०८ में छुआ । उत्तके पिता की सिथिति भारी सेक्स देते- 
पैलें शराब हो छुको थी, किन्तु, लिन-पिशआम ने किसी तरह 
शपना अध्ययन आरी रखा और घह चाम्पा के सेनिकर्नविशा« 
छह मे भी प्रवेश पा सकफा। विद्याज़य में घह मामी विद्यार्थी 
था और रूसी अनरण ब्लूख़र और खुद ध्यांग-काई-शेक 
का विशेष कृपा-पात्र घमकर उसने सेसिक शोर दाजमोति 
शिक्षा में बड़ी व्यूत्पन्नता भाप्त की थी । सकातक होते हों! कष्ट 
कैप्टन बना दिया गया और जच वह कुल १६ चर्ष का था, 
तो १७४५७ में कुओ-मिम-चांगः की चौथी सेमा का नामी कमल 
धा।. उसके चन्द महीनों के घाव हीं अब व्यांग-काईडओीक ने 
बुह-मुद्ध शुरू किया, लिन-गिशाल अपनी सेना के झाथ निकला 
भाग और द्ो-लहुंग की सेना से आ मिलां। भानचांग के 
ब्िद्ोह में लिन-फिशाल का भी हिस्‍सा था। 


१ १५ सैनिक विद्यालय का जध्यक्षा 


१६३४ में लिम-पिशाव को पहली लाख सेना का सेजाएति 
घनाया गया, जिसकी वाकत २०००० शइफलो की थी। कुछ 
ही दिनो में यह लाल सेना की सबसे भयंकर उुकड़ो हो गई | 
लिन की मोर्चाबन्दी सम्बन्धी चतुराई का ही नतीजा था कि जब- 
अब नानकिय की सरकारी सेमाय इसके खिल्लाफ भेजी गई 
उनकी वगड्डी से बड़ी तायदाद होने पर भी उसको हराया और 
शत्यानाश में मिल्लाथा गया। इसकी खबर अर मिलनी 
चाहिये कि थे लिन को सेना से लड़ रहे हैं, फिर सरकारी 
सेना के सेमिकों के पेर स्थिश नहीं रह लकते थै--वे भाग 
ही एड्े होते । 


बूमरे अनेक योग्य लाल सेनापतियाँ की तरह लिम कभी 
चीन से बाहर नहीं गया और बह लिया यौनों भाषा के और 
कोई दूसरे भाषा भी नहीं जानता । किन्तु, कम उम्न भें हो बह 
जाल ज्षेत्रों में काफी मशहुर था और उसके लिखे लेख पाती 
के सनिक भासिकपत्ों "कश-म-कश और “युद्ध और क्रान्ति 
में ही नहीं छुपते हैं, धनके अशुवाद' जापानी ओऔओीए एसी पतन 
प्रजिकाओं में भी छुपा करते है। "छोड़े घावे” के माम से लाल 
सेना का जो युद्ध-कोशल आज संखार में प्रसिद्ध हो गया है 
उसका पिता जिन को हो समझा आत! है । । 


इस व्यक्ति क्षी महा उस संस्था से दी प्रकट हो सकती 
है, जिलका यह अध्यक्ता है । | 
बह जिया हे तज सेगिक शिक्षा को यहा एकमान्न' 
४: पड सह ॉदाएय हैं, जहाँ छुर्सी और बेशक 
है! बाद दा था मे जय जावे हैं, मिंसका ब्लैक बोडें: 


७०३२3 की फल हे पं मेड. दीन: हे 
फ्सड+ भपडश पहन स्थिर डद्ू३ 8 भ्रनि भर पूरी , 
के ग्य । 
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की-पूरी बमअफ है और जहाँ कागज की कमी के कारण 
दुश्मम-छारा गिरये हुए नोडिल की पीठ पर ही लिखाई- 
पढ़ाई होती है। और, खर्च के लेहाज से भी जो अद्वितीय है- 
प्रति विद्यार्थी कुछ १५ डालर माहवाण ख् है। फिए. इसमें जो 
विद्यार्थी है, कया उसकी जोड़ के विद्यार्थों संखार में आसानी 
से मिलेंगे ?! उनकी ओऔल्तत जलन्न २७ थ्ष है, किन्तु 
औसतन आठ बष के युद्ध का अजुभव एक-एक विद्यार्थी 
को प्राप्त है ! 


थे कन्द्शायें आज से हजारों वर्ष पहले बहाँ के अमीदारो 
शौर शुद्ध-देखताओं ने घनवाये थे, जिनमें अश्न का अस्वाश 
लगाकर वे बाढ़, चढ़ाई या अकाल के अमाने में निश्चिम्त सो 
सकते थे | एक-एक शुफाये इतनी दुए तक काटी गई हैं कि 
उनमें सेकड़ी आदमी मजे में रह सकते हैं| लाल सेला कौ-- 
जिसके सिए पर उ्यांग-काई-शोेक के हवाई जहाज विन- 
शत मंडरशाते और बम बरसाते शरहते-अपने सेमिक 
प्रिद्यालय के सख्िए पेसी बढ़िया इमाश्त दुसरी अगह कहाँ 
मिक्ल सकती !# ा 


, इस विद्यालय में चार दर्ज हैँ श्रोर कुछ मिलाकर ८०० 
बिद्यार्थी शिक्षा पाते हैं । इसमें चीन का हुए नौजवान या भव- 
युत्रती भर्ती हो सकते है, जिसकी उम्र १६ से रम घर्ष की होहे 
ओर जो जापान को अपने देश ले भगाने और राष्ट्रीय क्राग्ति 
के शम्रथंक हो--बे किसी बर्ग के हो और चाहे उनकी सामा- 
जिक और राजनीतिक घारणाये जो कुछ हों। विद्यार्थी का 
शशेश सखसथ होना चाहिये, उसे कोई छूत की बीमारी मे 


जी किन" उ्यताएं छरीरे सकी कावम्मापक्र था छोते । 


हा सैमिक विद्यालय का अध्यक्ष 


पहला दर्जा बटालियन, रेजिमेन्ट या शिजिज्ञन के कमा 
शो का है--यानी, इसमें सैलिक अफसरों को ऊँचे द् की 
शिक्षा दी जाती है। सेनिक शिक्षा के साथ राजनैतिक शिक्षा 
भी' दी ज्ञावी है और चार महीने का कोस है। लाख सेना के 
हरः अफसर को दो वर्ष तक थुद्धभूमि में रहने के बाद चार 
महीने की शिक्षा लेना अनिवाय रखा गया है। 

दुसरे और तीखरे दज में मिडल पाल मवयुवकों, बेरोज- 
गाए शिक्षकों, स्वयं-लेनिक-दख के अफसरी, और मजदूर एथं 
किसान-संघ के पदाधिकारियों को सेनिक शिक्षा दी जाती है । 
पैदल सेना की डुकड़ियों के नायकों को भी इन्हीं दरों में 
शिक्षित किया जाता है। छः महीने के कोर्स इस दोनों 
द्जो के हैं । 

चौथा दर्जा खालकर सेनिक इंजीनियर्स, घुड़सवारों और 
तोपधियाँ के लिए है। 


इल चविद्यात्षय में भर्ती होने के लिप्ण चीन के सभी हिरुसों 
से आवेदन-पत्र आते रहते हैं। किन्तु, मुश्किल यह है कि 
उनका वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। किन्तु, तोभी बड़े- 
बड़े यज्ञ से, अधिकारियों को चकमे में रखकर, साहसी 
नोजवान पहुँचते ही रहते हैं. । 

इस विद्यालय का सेनिक कोसे है--आपान से शुद्ध होने 
पर किस शुद्ध-प्णाली से काम लिया आायगा ; सकमे की . 
छाड़ाई किसे क हते है, खयं-सेनिक-दत्त का संगठन और युद्ध - 
प्रणाली केसी और क्या होनी चाहिये--परेड, निशानेबाजी, 
नकलो युद्ध आदि की शिक्षा तो है ही। सैनिक कोसे के साथ . 
शाजनीतिक कोसे में इन बातों पर प्रकाश डाला जाता है-- 


छाछ चीन थे थे 


शअमनीतिक ज्ञान, चीनी क्रान्ति की सम्रस्यायें, प्रआात॑नत के 
मीति-सब्बन्धी सबास, खेनिन के सिद्धांत, अनतंत्र का पेलि- 
हासिक आधार, आपान की शजमीतिक और शाग्राजिक 
शक्तियाँ। इन फोसों की किताबे तेयार फी गई हैं. शीर सोजि- 
यत सरकार ने ख़ुद उन्हें छुपनाया है। 

लिन-पिशाव की आत्मा की छाप विद्याक्षय के अर-ज्ञर 
पर पड़ी हुई है ! 


स्वरूप 


सोवियत-समाज 

माकल और लैनिन ने सोवियत-समाज को जो कदपता 

की, उसका रूप चीनी सोचियत में देखना एक व्यर्थ प्रयास 
होगा । जस्के वी कारण हैं--पक तो, अभी सीन में सोवियत 
को स्थायित्व नहीं प्राप्त हो सका है, श्रक्नी तो वह निर्माण के 
काल में है, जब कि पद-पद्‌ पर अपने अस्तित्य के लिए ही उसे 
भीषण संघ करना पड़ रहा है। दूसरे, लीन के जिस हिस्से में 
सीबियत कायम है, वहाँ कल-काश्खानों का पहले मामा तक नहीं 
था--जिसे सवहारा मजदूर कहते है, बहाँ उनकी पैदाइश भी 
नहीं हुई थी और न उत्पादन में चुद्धि कर ने के साधन आप थे।' 
चीन अधिकांश में खेतिहर देश है और वहाँ की सोधियत' को. 

किखलाना पर ही मिर्भेर करके एक नथा सभाञज बनाना था। 

इसलिए चीन के साम्यवादियों को मावस के इस 
शुक्रशित्त सिखात्त वायय-- सबसे योग्यता के अछुसार ओर 
की फाधशयक्षणा के अनुसार क्रो एक तश्फ रखकर 
फ्ाण खज-परत- सम के जो जोते उसकी जमीन” की हो सबसे : 


पुर जरूए रही ओर जो कोई जरा गहरा 
क घहों पक खास्यनादी समाज अकुण हो २ !श यदि 
अआशञ्ुकुृलता भिज्नी तो बह विशाल त्रर-छत्त के रूप में परिश 
हीकर दी रहेगा। अ 

चीनी सोविधत से जी जाशिक भीति झखििदार की, उसको 
सार बाते शीं->अभ्नीम का पिशए हे बेंटबाना, लुद्योर्:ण के) 
शब्त, टैबसों के बोआ को दुए करना और झुवियाप्राप्त: 


प्र 
५ 


शाह सीन 4 


'थूदों का खात्मा | एक चच्चा भी देख सकता है कि यह छा 
नीति प्रहुखतः किसानों से ही सम्बन्ध रखती है । 
किन्तु, सिद्धाग्ततः तो सोवियत मजदूरों और किसानों की 
सरकाए को कहते हैं। अत; देहातों में भी एक मजदुर-घर्ष 
की शझष्टि करने की कोशिश की गई है। देहाती आबादी को! 
कई हिस्सों में वाँट। गया---बड़े जमीरदार, गध्यप और छोडें 
जआपीष्दार, अमी किसान, मध्यम फकिलान, गरीब किसान, 
हरजोता किलान, स्वेत-मजदूर, कारीगए भजबूर, स्दादा 
मजदूर, और एक पेशेवर समुह--जिसमें शिक्षक, दाकटर, 
' विशेषज्ञ और देहाती बुखिजीबी-बर्ग को रखा गया। ये विमान 
आधिक ही नहीं, राजनीतिक भी थे शोर सोवियत के छुनाथ 
में हुर-जोता किसान, श्षेतन्प मदर आदि घर्गो' को प्रधानता 
देकर एक तरह से 'द्हातो सर्वहारा' का पकाधिफ्य कायम 
करने की कोशिश हुई । । 
आम-लोबियत, जिसा-सोवियत, डिविजन-सोपियत , 
प्रष्स-सोधचियत और शन्‍्त में केन्द्रीय सोवियत--लोवियत- 
सरकार के ये विभाग हैं । आम सोवियत आवि-संस्था है और 
उसीले घुनकर ऊपर की सोवियतों में तथा सोवियत-कॉश्रेसा 
में प्रतिनिधि ज्ञाते हैं । १६ वर्ष की उच्च से ऊपर के सभी 
बालियों को मताधिकार झ्ाप्त है--किस्तु, जेला कि ऊपर 
बताया गया है, सबकी समान शुक्तिधा नहीं है । 
'जिल्ला-सोषियत के अखूर बहुत-ली कमिटियाँ हैँ। ज्योी 
'किएदी जिखे प९५ सोवियत-सरकार का कब्जा होता है, एक 
कार्यज्मिक सा में पहले एक सर्मशकफ्तिगान अस्यापी किए 
'चना ली जातो है, जो सासपवातों पार्शी से आशकर पीछे घुसा 
'कराती और दूसरे कामों का अज्ञाम देती है। घुताव के बाद 
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जिला-सोवियत अनेक कमिदियाँ बनाती हें--शिक्षा, को 
आपरेश्यि, सेनिक शिक्षा, शजनीतिक शिक्षा, जमीन 
सावजनिक स्वास्थ्य, श्वयंसेनिकों की शिक्षा, सक्षा, लाल सेना 
की सहायता, किसानो को पास्स्परिक सहायता, शाज्ञ सखेमा 
को अभीन की जुताई-बुआई, आदि हर विषय के लिए अल्यग- 
शताग कम्रिडियाँ चना की ज्ञाती हैं। सोवियत की हुए शाखा 
में ऐसी कमीटियाँ होती हैं और केन्द्रीय-सरकार भी गेसी 
कमिशियों फे बल्ल पर ही संचालित होती है 
सोवियत-लरकार के इस लंगहत के आल के आखाबा 
आाम्यवादी पार्टी का संगठन है, जिसके सदस्य किसानो और 
अदुरो, वेहातों और शहरों में बडी तायदाद में हैं। नोजवाव 
साम्यवादियों की संस्था झलग है और बाल-सेता पर्थ बाजलण 
'का संगठन भी व्यापक है। खियों के लिए साम्यवादो पारी ने 
शक्षग संगठन कर श्खा है और बालिंग किसानो के लिए गशीव- 
जनता-समिति नाम की संस्था है। पुरानी “बड़े मैया की 
पंचायत” नामक गप-संस्था को पुमर्लोधित किया गया है और 
उसे फामूनो रूप दे दिया गया है। किसारण्दाक-दल और 
धरसैमिक-दूल भी वेदान में बहुत ही जड़ अमाये हुए है । 
शम संश्याओों और कऋम्रिटियों के कामों का संगथन 
केन्ीय-सोवियत-शध्कार, साथ्यपादी पार्डी कौर लात सेना 
के हार होता है पीर थे सौमो इस प्रकार आपस में गंशेरिने 
है फि देख कर छाशपे घोता 8। हो, हम संस्थाओं ओर कि 
“पिया का प्रधान अवश्य हो कोई असुभवी साम्यवादी होता है, 
बस मिखुय, सदस्यता दा काल में परी आभ-संभाकाक पदेति 
'चरती आती मै। सोवियस-हंगठन का बह सुल्त जद इय है कि हर... 
घी, आल और बच्चे की फकिसीनन-कियो लंशथा का सदस्य 
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जहना और कोई-न-कोदे खास काम अवश्य करमा चाहिये । 
लोकियत के कार्मों में केसी चोकसी और सझुस्तेदी 
रहती है, इसका खबूत है उलके वे प्रयत्म जिनके हारा 
बहाँ की उपज बढ़ाने की कोशिश होती हैं। हर आम- 
सोनियत को आए दिया आता है कि अपने बोणों 
से मेहनत के साथ खेती करने को कहे ओर इसम 
जाए बातों पर जरूर खथाल रखे--झो परती जमीन हैं, उन्हें 
जओत-कोड कर उपज्ञाऊ बनाया जाय ; जभीन्‍्दारों से छीनी हुई 
जो जमीन लाल सेना के खर्च के लिए रखी गई है, उसपर 
आमकर खेती की जाथ ; गाँव के गछले की पेदावाश में जरूर 
कूृस्धि को आय ; और, नई फसली, फ्लो और सब्जियों 
की खेती खासकर रूई की खेती पर खूब ही ध्याल दिया जाय । 
आुँकि नौजवानों को तो अपनी सखोषियत की रक्ता और 
लिकास के लिए लड़ने में ही व्यस्त रहना पड़ता है, आात 
स्थियों से खासकर निवेदन किया आता है कि वे शेली-बारी 
हें. दिलचस्पी ले--सजिनके पेर बड़े हैं, ये रोपनी, कटी करे; 
जिनके पेश छोएे हैं वे निकोनी था गोनर जमा फरने का काम 
करें । कहना व्यर्थ है कि उनके इम छुदगवहतों दो शाशन्घोरि 
यरतें था वहाँ की मारियाँ सिर-आँखी पर ऊेवार लाता खाती है । 
कया इन संगठनों के जाले से बहा फे किसान उगतसे 
नहीं ? किसान तो संगठन और अशुशासन के दुश्मन होते 
हैँ और सार्वजनिक कार्मो में उनकी दिलचस्पी तो होती 
नहीं--फिर चीन के किसान तो बड़े कष" और हांधपरमपण् 
के पूजक हैं। अगर आप ऐसा कहें, तो चहाँके सासइयबादी आप 
'घूरं हँस पड़े। बह कहेंगे- किसान न तो संगठन के दुश्मन 
होते हैं, न सा्वेज्ञनिक कामों से भागते है--बशरते कि ये 


मु 
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उनके हित में हो, न कि जमींदार्स और महाजनों के हिल में | 
खीन के किसान सोवियत-लश्काश को हमेशा ही “हमारी छर- 
कार” कहकर पुकारते हैँ--यह उनके सोनियत-पेम का सबूत है । 

दूसरा सबूत यद्द है कि सभी पुरानी सोचियतों में देहात 
के अमन-चैन, कानून का पालन, या सार्वज्षनिक रक्षा का भार 
किसानों पर ही निर्भर रहता है । लाल सेमा तो युद्धमूमि में 
शहती है। किसानों ने गाँव-सक्ता-मणडल, किसान-सेवक-दूल, 
व्वयं-लैनिक-दल कायम कर रखे हैं, जो इन कामों के अलाना 
खड़ाई में खाल सेना की भी पूरो सहायता करते हैं । 

किसानों के प्रेम के और भो कारण हैं । जमीन्दारों और 
डैकल बसूल करने वालों से किसान तवाह रहते थे। किन्तु, 
सोनियत ने हरए-जोसा किसाम, गरीब किसान ओर मध्यकित्त 
किसान की आर्थिक शिति में बिल्कुल परिवर्तत कर दिया है 8 
जये जिलों में एक बे के लिए तो सारे जेक्स जठा दिये जाते 
हैं, जिसमे किसान जया साँस ले सके । पुराने जिलों में जमीन 
पुर पक ऋमिक बढ़ने बाला टैक्स और व्यापार पर मासूच्ती 
रैकल लगता है । जमीन के भूखे किसानों, और खेत-मजदुरों 
को अमीन्दारो से लेकर या पणती को उपज्ञाऊ घनाकर जमीने दी... 
जाती हैं । बड़े-बड़े किलानो और जमीनन्‍्दारों को उतनी जमीरे 
छोड़ दी जाती हैं, जितनी पर वे खेती कर सके और बाकी जमीने 
जॉटः दी आती हैं। किन्तु, जहाँ पर जमीन की कम्ती, नहीं होती, 
अहाँ खेती करने वाले जमीन्दारी था बड़े किसानो की. जमीन 
बिल्कुल दी नहीं छुई जाती है। हाँ, दुर रह कर भाड़ो पर जमीन 
लगाने वाले जमीन्दारों की अमीन तो जरूर ही जप होती है। 

और, जमोन्दार की परिमाया क्‍या है ? उमीशदार उसे 
समझा जाता है, जिन्नकी बड़ी आमदनी मालउजारी से ही। 
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बाती है, ग कि अपनी मेहनत से । म्रदाजनों की गिनती भी 
जअमीदारो में ही की जातो है । 

अमीन के बँटवारे का मतलब थह नहीं है कि सबको 
कशावण-वगायण जश्ोम पमिले। उसका मतसब यही है कि. 
शा के पाल इतनी जमीन हो कि ये खुल से रह सके । 

सोधियत-सरकाए से किसानों को ही सुविधाएं नहीं हुई, 
खीरे-छीरे अमीम्वार था मष्यविश्व किसान भी उससे सब्तुपर 
हैं । ज्ञाना तश्ह के टैक्स उठा दिये जाने के कारण अब थे भी 
निश्चिग्त हैं। वहुत-से ऐसे अमीम्दार साम्यथादी पार्दी हे 
जुशी-खुशी शामिल हो गये हैं । 

सूदर्खीरीअथा को बिशकुल बढ़ा दिया गया। किसानों को 
आशसुक्त किया गया। जहाँ पदले सैकड़े' ५० तक सूद लगता 
शा, वहाँ ० सैक से पर सलश्कारी खजाने से रुपया कम पिलना 
है! सरकारी फारखानी ले हआशे-हजार नये हंग के खेती के 
इोजार तैया” किये जाते और. उन्हें किसानो में वितरण 
किया ज्ञाता है। परती जमीन घोनेवालों को हल; बेस, 
बीज, सब सरकार देती है। कृषि ओर पशुपालन की शिक्षा 
का अर्थ किया गया है । 

लहयोीग-लसमितियां का तो व्यापक प्रचार हुआ | उत्पागत 
शीश वितरण का ही काम उनका नहीं ; एक 'साथ पशु और 
लेती के शोमार ए्खना, ओर खेती पर काम बने के लिए 
मेहनत का पारस्यशिक उपयोग काणा--यह उसकी साय 
खूबी होती है। पैसा करने से बड़ेगज़े सकने पर सुत्म खेती 
लिए १० ही साली के धापकेक, २० एज की शेष शत अनाफवाक जात 


चः 


एक सोवियतन्धमाऊ 


श्र खेती पर चढ़ाई होती है । इस फौज में सभी किसान, . 
सभी खड़के, सोवियत के सभी आअफलर, सभी ख्वर्थ- 
सैनिक, यहाँ लक कि लाल सेना के सभी सिपाही शामिल 
हीते शरीर खेती में आकर भरू्दिन डकार काम 
करश्ते हैं। हफ्ते में एक दिन इल तरह काम होता और इचर्थ॑ 
माव-खे-तुंग भी अपने हाथ में खेती का ओज़ाण लेकर खेत में 
जा खटता है। मिध्लनाो ह ऐेसा करके किसानों में 'झम्पिलित 
खैसी' के लिए भी चेन तैयार किया जाता ऐ--सिसका' 
सास्यवाद शत्यन्त दिमायती है । 

सांरक्षतिक उच्चात के लिए भी कम धयक्ष नहीं होते।. 
खीमो में साफ-सुम्दूर औवन के लि स्सि' उत्वज्ञ की जाती 
है और सामाजिक कुशीतियाँ को दूर करने में छूट कर लग 
जाया आता है। चीन का अभिशाप है अफोम--सोवियत* 
श्रूमि में आप मतों पोश्ते का एक पोदा पायेंगे ओर न एक 
भी अफीम का पिःक्कड़ | सश्कारी अफलरीं और अदाजतों 
में घूसखोरी और झनाचार का नाम भी नहीं है और 
सिखमंगी और बेकारी को तो सोवियत-सूमि से खबेड़ दिया . 
गया है। खिर्यों में पैर जकड़ कण छोटा करने या भण-इत्था 
ऋरमे की सख्त झुमानियत है औए बच्चों को शुलाम चनाकर 
इखना था वेश्या-क्षत्ति करमा अच्षम्य आपराध है | वेश्याओं का 
तो वहाँ दर्शन तक नहीं। बहु-विचाद भी रोक दिया गया है | 
निबाह और दलाक के कांभून में संशोचन हुए. हैं। शादी में 
आुणचथू को स्थीकृति हो सर्वप्रधान- है। शादी को उम्र 
आदी के लिए २० कौर औरतों शे लिए १८ उर्ष रखी गई 
कदर जप [पद ते हु।. 3 फोम हमे खा है | 


शी ला 


सोवियत अ्थे-नीति 


चीन की सोवियत अथ-नीति के दो मुख्य उद्देश्य भिश्ित 
किये गये->लाल सेना की परवरिश और उसे हथियारबन्दू 
कर्ना, तथा गरीब किसानों को तुर्त सहायता पहुँचाना। 
यदि ये उद्देश्य सफल नहीं होते, तो सोविबत-सरकार ताश 
के महल की तश्ह एक फेक में उड़ जाती । इन दोनो उद्देश्यों 
के कारण शुरू से ही घहाँ के सास्यवादी नेता आर्थिक पुमुखे- 
'शठन पर ध्यान देते आ रहे हैं । ह 

. किखी देश भें--खासकर चीन ऐसे अनोद्योगि क देश में --- 
एकवबारणी ही सास्यवादी अथनीति का पूरा प्रथोग किया 
हीं जा सकता था। अत; धीरे-धीरे बढ़त गया । एक सह 
बना दी गई और उसके अन्दर लोगों को व्यक्तिगत सशोग 
और काश्बयार करने की स्वतंत्रता दी गई। एक हद तक 
जमीन की लेन-देव भी जारी रहने दी गई। किन्तु, सोवियत 
ने सूल उद्योगों को अपने हाथ में रखा। तेज को खानें, नपकः 


'की खानें और कोयले को खाने विस्कूद शच्ीय बना दी थे 


'झई, कागज आति के शधिकांश व्यापार & ; बुप गा 
“व्यापारी भो है, जिनको संख्या दिल डिऊ फा ही रही है।...]# 
. भहाँ की लहयोग-समितियों पर तो बिदकुल साम्यवादी 
जप: लगो हुई है ओर यदि हम यह कहें, कि इन खहयोग- 


१३५ सोवियत अभन्‍्नीति 


समितियों के द्वार ही पहाँ की सोवियत जनता को सास्य- 
बादी रंग में रेंगने की कोशिश कर रही है, तो थह शत्युक्ति 
महीं होगी | सहयोग-सम्मितियाँ की व्याख्या ही थह की गई 
पक ऐसी खंस्था जो व्यक्तिगत पूंजीबाद का शुक्रानला 
करे और एक नई अर्थ-ग्रणाल्री के विकास में सहायक हो।* 
शीरए, उसके पाँच काम ये बताये गये हैं--- व्यापारियों दास 
जनता का जो शोषण होता है, उसे शेकना; दुश्मन के 
आशिक पैरों का झुकावला करना; सोवियत-जिलों की राष्ट्रीय 
शश-वीति को विकसित करना; जनता के आशिक और 
राजनीतिक स्टैंगडड को बढ़ाना ओर साम्यवादी पुनर्निर्माण 
- के लिए. जमीन तैयार करना 
खपत, बिक्री, उत्पादन, और कर्ज की सहयोग-समितियाँ 
गाँवी, जिली शोर भान्तों में कायम कर ली गई हैँ। इनके 
संचाक्षम के लिए एक खास विभाग है और पक खाल 
अफस्तर दिन-रात इसी पर ध्यान रखता है। कोशिश की 
की ज्ञाती है कि नीची सतह के आदपियाँ को इनमें लाया 
आय। किली सहयोग-संमिति की सदस्यता! के लिए जो 
शेधर खरीदना काजिमी है, वह करीब श्राठ आने से चार 
आगे तक का है। सदइवो की तो कस दय पान करने पीले 
छ् जे जब्ह इस खसध्या पे शाशश्यक क्र बलझमाइलेफक आन्षत्त ८४ 
लिकटतम' ते आगे है। आपके चाहे जितमे शेयर भी पे 
' किन्तु, आपको पक ही छोद देने न 420 


समिति था मिशेक्षण-राधिरि 

द्वॉ, 4] ( ६8६ हद हा लि ४३ रगप्रठय ४ 
देसी 8। हरए आहर्याशन्लमिति 
ब्यापा, गञार, संगठस, निरीक्षण 


छाछ्ष वीन थे डक 


इन सहयोग-सलप्रितियाँ के निषुणु संचालन के लिए तश्ह- 
सश्ह के इनाम दिये जाते हैं ओर व्यापक प्रचार द्वारा किसानों 
के इस आनन्‍्दीक्षन की उपयोगिता बताई जाती है। सोतियत- 
झश्कार इन्हें कर्ज देती है ओर अध्य सदस्यों की तरह उसके 
कर्ज के भी शेयर रहते हैं और मुनाफे में हिस्से होते हैं । 

कियांग्ली, आन्ही और जेझुआन की सोधियतों ने. अपनी 
डकसाल भी खोल सखी थी, अहाँ चांदी के शाखर तथा ताजे 
के सिक्के ढाले जाते थे | किन्तु, १६३५ में नामक्िंग की सब- 
कार ने देशभर की चॉदी को जप्त कर छिया। खता, अब 
शेग्सी-कांसू में खोवियत-केन्द्र आया, तो जितनी चाँद इनके 
पास धन्न रही थी, सबको संचित कोष में क्षमा कर लिया 
अय। ओर कागज के नो& से ही. काम चलाया जाने सगा। 
मोर कागज था कपड़े पर छुप्ते और इसपर “सीन की 
क्रान्ति अमर हो, “जापान को रोकों, आपसी ऋगड़ा बन्द 
हो”? आदि मारे छुपे होते। बाहरी व्यापार आदि के लिए 
खादी के खिकके भी दलसातये जाते ! सोवियत के सिक्के 
जातकिंग-लरकार के हल्का में भी लिये जाते । 

बाहर का व्यापार अधिकांशत: सरकारी व्यापाणए्समिति 
के ही द्ाश होता है। सहयोग-लपग्रितियोँ या कोई व्यापारी 
जज बाहर लेनदेन करता है, सो उसे जी सरकारी सपिसि के 
ही भार्फत कीमत अदा करना होता! है। विदेशी विनिमय 
सरकार हारा ही संचालित होता है। 


इस सिभिसय की बड़ी होशियारी से धुरुध्त रखनेबाला' 
ग्रौर सरकारी कोष को इस अनचरत युरू के समय भी भरा 
पूरा रखनेवाला एक ४६:४७ बे का बूढ़ा है--जिल-पाइ-सू 


बम सोकियत भषवीलि 


उसका नाम है। सोधियत का कोषाध्यक्ष कभी कुओ-मिन- 
वांग का भी कोषाध्यक्ष था | उसकी जीवन-ऋथा विचित्र है । 


हनान के एक शिक्षक के घर उसका जव्म श्ण्यर में हुआ 8 
झपने यहाँ कालेज की शिक्षा सप्तातकर बह तोकियों (जापान) 
गढ़ने गया । आपान में ही उसकी सेट शा० सग-यात-सेन हो 
हुई और बहुत प्रभावित हो चह उनकी शुत्त-समिति का सद्रुय 
हो गया। फिए ज्ञब डा० सम ने ऋकशो-मिन-तांग को स्थापना 
की, तो वह उल्यका एक सशमाननीय सदस्य बना. किन्तु,१४४४६ 
में जब साथ्यवादी पार्टी को स्थापना हुई, तो उसके कार्यक्रम 
से बहुत प्रभात्रित हो बह बसका सद्रुष बन गया । डा० सम 
ने तोभी उसे अपने कुआ-मिन-तांग के प्रतरन्धविभाग का 
आध्यक्ष और फोषाध्यक्ष बनाया । वह काव्तन में किलाल- 
भंक्षिमंडल का भो श्रध्यक्ष था। कुओ-मिन-तांग को कार्य- 
झमिति में च्यांग-काई-शेक ले बह सीनियर था । 


जिस समय ध्याग-काई-शेक ने अपने हाथ में सर्वाधिकार 
केकण साफमयवादियों का दृधन करना शुरू किया, तो लिन ने 
जसकी मिन्‍दा की, उसे छीडकर हांगकांग चला आया, ज्यों 
से बह रूख शया। रूख की सास्यवादी परिषद्‌ में रहकर 
जसने चाए वर्षों तक अध्ययन किया। फोन गोद कद रिर 
खुप-चुप कियांग्सी पहुँ बा, जहाँ माच ने उले सथेसि ; 
अर्थशखित्र बनाया | उंघको पत्नी मर खुकी है । किन्तु, उसका 
आवान बेटा और बेटी है--जिसे उसने १६२७ से आज तक 
नहीं देखा, जब कि अपने महान पद और सामाजिक प्रतिन्षा 
को लात मारकर ४० को उच्च में उलने नौजवान साध्यवादियों 
के साथ आपने भाग्य की एक किया । .. 


नम 


काछ जीन १४४ 
यह चुड़ा सोवियत का कौष किस सरह भरा रखता है, 
उस्रीके भुह से सुनिये--- 

धयह सच है कि हम जनता से कोई टेक्स महीं खेते | 
लेकिन, हम शोषक वर्गों से खूब टेकस बसूल करते हैं---ओऔरः 
घर थी ज्यादातर उनके अतिरिक्त सामान और शप्थों की 
अप्ी हारा | यो हम सीधा टैक्स बसूल करते हैं। यह कुओ- 
मिनू-सांग की टैबस-प्रणाली से सर्वेथा विपरीत है, जिसका 
डधिकांश बोफ अन्ततः गरीब किसान और भजदूश पर ही 
पडता है। जनसंख्या के खिफे १० खेकड़े से हम टैक्स शेसे 
हैं--जमीन्दारों और महाजनों से। बड़े व्यापारियों से भी हम 
ओडा सेबस लेते हैं और किसानों से भी हल्का टेफ्ल खेले 
हैं ओो आमदनी के झनुसार ही घटता-बढ़ता है! यह मजे में 
कहा जा सकता है कि हमने जनता पर सगने वाले जेक्सों के॥ 
बिल्कुल उठा दिया है। 

#हआशी आय का दूसरा अश्या है स्वतः दिया गया दान) 
जोगी में क्रान्तिकारी और देशभक्ति की भावनाये' औओरों में हैं 
और सोवियत की रक्षा के लिए वे सब कुछ त्याग करने को 
तेयार रहते हैं। लाल सेना का खन्त ज्यादातर स्थतः दिये' 
गये आन्य, चस्य और द्रव्य से ही चलता है। कुछ आमदनी! 
लरकारी व्यापार, खाल सेना की जमीन, सरकारी कारखानों 
शर्च सहयोग-लमितियों और जैकी से भी हो जाती है। क्षेकिन, 
'झमारी आमदनी का परशभुख जरिया तो जप्ती ही है। .. .- 

._“छुओन-मिन:तांग घाले हमारी इस जप्ती को हर कहते. हैं । 
उन्हें कहने दोजिये। यदि सोपफी से: दर सेमा हुझ है, शो, 
कुओमिन-तांग जो जनता से टैक्स चसूल करती है, घह कया 
खूड महीं है ? फिर हम जो जप्ती करते हैं उसमें और झुफेद 


9 हे सोवियत अथ-नीति' 


सेना की छूट में कितना फर्क है ! हमारी जपियाँ अधिकार- 
शाप लोगो ही के द्वारा होती हैं, जिनका अर्थे-विभाग से 
सीघा सम्बन्ध रहता है। जप को हुई चोजों को तफलीलवार 
लिस्ट तेयार की जाती है और उनका उपयोग घसमाञ्न की 
भन्नाई के हो काम भें किया जाता है। खावगी लूहपाठ की 
सख्त मुमानियत है। आप किसीसे भी पूछिये--क्या लाल 
सेना के किसी धनिक ने कहीं भी लुण्-पाद की है ? 


“यदि लगातार लड़ाई करना महीं होता, तो हमने कल 
भ स्थावलम्बी शर्थनीति कायम कर ली होती । हमारा आय 
व्यय का चिट्ठा बहुत ही होशियारी से तैयार किया जाता है 
और हर किफायतलारी पर हम ध्यान रखते हैं। अफसरों 
पर ती हमारा खर्च कुछ नहीं है--क्यांकि उनमें से हुए व्यक्ति 
ऋष्तिकारो और वेशमक्त है और केबल खाने-पीने का प्रबंध 
ही उसके लिए बस है । हमारा आय-ब्यय कितना सुख्तसर 
है| आरि्ट्रया के बराबर हमारी सोवियत-सूमि है, किन्तु, 
हमार्य भहीने का ख्च ३,२०,००० डालर है। इसमें सामानों 
के दाम भी शामिल है। इस खर्च के लिए ४० से ४० से कटे 
की आमदनी जप्ती से आती है; १५ से २० सेकड़े की दान से, 
जिसमें घह चन्‍्दा भी शामित्र है, जो हमारी पार्टी के सदस्य 
नानकिंग सरकार के हटके से चलूल लाते हैं। बाकी आमदनी 
कयापारए, आ्िक निर्माण, लाल सेता की जमीन ओर सरकारी 
बैंक के सूद से आती है 

इछ आध्याद के समाप्त कप्ने हे पहले यह जान लेना 
काया मशोस्शक नहीं कि धोमियत को इस अर्ध लमित री का 
ध्शावरा कूल पाँच डाहर महोता है | 


सोवियत-शिल्ा-पछलि 


भआाव-से-तुंग का जो शुरू है, चही आज सोवियत का 
शिक्षा-्गुरु है। पुराना, भंखाऊ आदमी। शाजवंत्र, प्रजाय॑त 
शर शाम्यवादी सीवियत--तीमो के मज्जारे जिश्े शपनी' 
आँखों देखे हैँ! शीश उसका यह पुराना शानुभव आज: 
शोषियत के ल्लिए बड्े ही काम का सिद्ध हो रहा है । 
छुमान' के सुभशिद्धा नगर चअण्खा के निकट उसका उाणा। 
भूष्ाजद में हुआ । गरीब का लड़का । बाप ने बड़ी द॒िकत सी 
लिखाया-पढ़ाथा। कुछ बड़ा होने पर खुद कमा कर पढ़ने खगा।. 
प्रेजञुय्ेट हुआ, शिक्षक हुआ । भाव ही उसका शिष्य नहीं--- 
चबडुत-से पस्ुख सास्यवादियों को पढ़ाने का गौरव उसे प्राप्त 
है । लड़ाई के बाद बह फ्रॉस गया और बहाँ पेरिस-विश्व- 
सिद्यत्नय में तीम बर्षो' तक अध्ययन कश्ता रहा। बहों स्ते 
खोट' कर उसने १६२३ में चांग-सा में दो विद्यालय खोले और 
काफी माभ और सम्पत्ति कमाई । १६२७ में बह साम्यवादी 
जगा । उब्स सभय उशकी उम्र ५.० धर्ष की थी | बहू लोचः 
कश्ता, बया सास्यवादी पार्टी में मुक्त बूढ़े के लिए भी कोई 
स्थान हो सकता है | शरीर, जिस दिन घह साम्यवादी पार्दी 
में दाखिल छुआ, आनस्वातिरेक में खूब रोथा। उसने सोचा, 
अब में छापने देश की कुछ यथार्थ सेवा कर स्कूँगा 
. खाध्यवादी पार्टी ने उसे रूस मेजा और वहाँ वह दी चरण 
शक फिर अध्ययन करता रहा और बहाँ से लोटने पर 


बैन | सोवियत-शिक्षा-पद्कि 


कियाइसी सोवियत की शिक्षा-समिति का बह उपाध्यक्ष 
बनाया गया, और फिश उसका अध्यक्ष | 

जब कियाइसी में था, चार वर्षो के आन्द्र-ही-छानदुण दस 
लेकड़े खिले-पढ़े खोगों की संख्या से चढ़ा कर उसे अच्ली 
सैकड़े तक कर देना इसी बूढ़े शिक्षक का काम था। 


' लेकिन शेसीन-काम्स की हालत अजीब थी। यह चेन 
दुनिया के सबसे आन्‍्यकार क्षेत्री में गिना आ सकता है। पढ़े- 
खिखों की संख्या मुश्किल से पाँ सैकड़े है, किन्तु, यदि सांस्क्ष- 
सिक दृष्टि से देखा आय, तो यह प्रदेश और भी पिछड़ा था । 
अशान इस हुइ तक कि जोग पानी का सपश करना स्थास्थ्य 
के लिये हानिप्रद समझते थे। यहाँ के लोग जिन्दगी में दो ही 
बार समान करते, एक बार जब उनका जनम होता, और दुसरी 
बार जब उनको शादी होती। हाथ-पैर था सुँद धोना या नाखून 
आओऔर बाल बनाना तो यह अनते नहीं थे। जो ऐसा करता उसे 
बह क्षण की हृफ्टि से देखते । ' 


श्सलिए यहाँ की शिक्षा की रफ्तार बहुत ही धीमी व्ही। 
हर चीज श्रीमणेशायनमः से ही शुरू करनी पड़ी । सोधियत 
के पास पढ़ाई-लिखाई' के सामानों की भी बढ़ी कमी थी ! 
छुपाई के लिये भ्रेल थे नहीं | सीथीशाफ से ही काम चल्राया 
ज्ञाता | हुश्मन ने कुछ पेला जबदस्त आर्थिक घेर डाल रखा 
शा कि कागज तक भेंगाना मुश्किल । यहाँ को कायल वमवानो 
शुरू किया गया तो उनकी लिफत बहुत ही खराब! जेफिन सी 
भी, हिब्मत ने हारी गई। काम चालू किया सथा। संचसे पहले 
प्रतिसाशीक नौजवानों को छुनके उन्हें शिक्षक का काम 
अच्छी तरह सिखाया गया। . रा 


छाल चीन है] 


ये शिक्षक गाँया।में जाकर बेठँगये और धीरे-धीरे लोगों 
को पढ़ाई के पक्ष में फरने कगे। किसानों में भी पढ़ाई 
की रुखि पैदा हुई। असुभव से यह भी देखा गया कि जैला 
वे बाहर से दीख पड़ते हैं, एकदम भोंदू गहीं है। बे लुर्स 
पढ़-लिख लेसे हैँ ओर यदि तक और थुक्ति से बताया जाय 
तो शपनी गंदी आदतें भी छोड़ने को तैयार हैं । 

चूँरि सोवियत का अभी स्थापना-काल है और अमी 
संघर्ष जाणी ही है, इसलिये घहाँ की शिक्षान्पद्धति सीन 
हिस्सों में बाँटी गयी है! पढ़ाई-लिखाई फो शिक्षा, सेनिक 
शिक्षा और सामाजिक शिक्षा। पहली शिक्षाका संयातम 
सोबियत के द्वारा होता है, दूसरी का लाल सेना दायर और 
लीसरोी का साव्यवादी संस्थाओं छाग्य। शिक्षा में सबसे ज्यादा 
जोए राजनीति पर दिया जाता है। यहाँ तक कि छोटे-छोटे 
लड़कों फो जो अक्ञर लिखाये जाते हैं, वे रत करान्तिकारी 
नारे द्वाय ही । और, उसके बाद लाख सेवा ओर कुओ-मिन- 
सांग के संधर्षों की छोटी-छोटी कहानियाँ घताथोी जाती हैं। 
किखानों ओर जमीन्दारों, मजदूरों ओर पूँज्ीवादियोँ के 
शाध्यत संधषों को कहानियाँ भी साथ-लाथ चलती हैं. और 
लास बाल-सेना और खुद' लाख सेना को वीरता की 
कहानियाँ उन्हे बतायी' जाती हैं । अंत में उन्हे, बताथा जाता 
है कि किस तरह सोचियत-लणकार इस पृथ्वी पर ही स्थ॒र्ग 
चसात्मा घाहती है शीश बलके इल उद्देश्य की सफसता की 


भर ली दफे बट ड्र्क 
#छलली ४सी सापलमा : 
& कूलनसी पारी हे मप्रपलदा मे 


कर 


घोड़े दी दिनी के कानपुर सोविधत ने सैकड़ों प्रायमरो 
स्कूल कायम कर दिये हैं । शिक्षकों के लिये स्कूल, खेतीयारी 
फे लिये स्कूल, घुनाई लिखाने के स्कूल भी कायम हो गये 


१३७ सोवियत बशिक्षा-पद्धति 


हैं। मजदुस्‍संध अपने स्कूल अलग चत्ाते हैं और लाम्य- 
चादो पार्टी के राजनीतिक स्कूल हैं जहाँ पर कार्यकर्ताओं को 
छुः महीने रखकर उन्हें पूरा शजनीतिक शान दे दिया जाता है। 

इसमें कोई शक नहीं कि जिस परिस्थिति में सोवियत- 
सरकार है, सैनिक शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया 
ज्ञाता है। इम दो धर्षा के अन्दर ही श्समें काफी सफलता 
पमिल्री है। लाल सेना के सैनिक विद्यालय और घुड़सवार और 
पैदल सेना के स्कूल की चर्चा अलग हो हो खुकी है। इनके 
ख्रतिरिक्त एक रेडियो स्कूल है जहाँ वेतार के ताए के संबादों 
के भेजने ओर लेने को पूरो प्ठुता लिखा दो जाती है। एक 
मेडिकल रुकूल भो कायम हो गया है जिसमें डावश्स और 
'चाइयों को शिक्षिस किया जाता है । 

एक इंजीनियरिंग स्कूल है जहाँ बियार्थियों को ओजञार 
बनाने की प्रारम्सिक शिक्षा मिल जाती हैं । 


सोचियत की ही तरह इस संस्थाओं का विर्भाण श्री 
'आस्थायों तौश पर ही इआ है ओर सोषियत के नेता खास शुरं 
दिन को प्रतीक्षा में है जब वे अपनी इन संस्थाओं के द्वारा 
शापने खेत में कमशख् कश सकते । इन शिक्षणु-संस्थाओं के जो 
शिक्षक है, उनमें कोई-कोई तो ऐसे है. जिन्हें मासूलो शिक्षा 
भो नहीं भिन्नी है। किन्तु, अपने अनुमव के बल पणए अपने 
विषयों में उन्होंने ऐसो व्युतपत्नता प्रा कर लो है कि उन्हें 
उस स्थान पर श्खक्कण एछताना नहीं पड़ा है। इन शिक्षण- 
संस्थाओं फो सबददी बसी डिशेपता यद् £े कि यहाँ शास का 
साझा हिक उपयान हाता हैं। जा जिस चोस का सिशेट्द्ध हैं 


बह सपणा झाग अपने राथिएं में रसो- रो बाण देवर £ै। 
क्षपहू सपया कंगन उन सानिया मे रक्त शा ए तर ६ । 


कछाछ चीन १ हद 


सामाशिक शिक्षा का घूछ उद्देश्य भी सुख्यतः राजनीतिक 
हा है। न समय है, म ऐसी परिस्थिति कि इन किसानों कोः 
साहित्य पढ़ाया जञाब या पुष्पो का समन दिखलाया ज्ञाथ 
छाम्यवादी तो ठोख आदमी होते हैं। वे शापनी पाठ्य-पुश्तक 
इस तरह वैथाण करते है कि उनका एक-एक शअत्धर पहला 
ख़ुद साम्यवाद के सिद्धान्त को मुखातर करना हो। आप 
किसी सुकूल के निकट जञायो तो आप झुर्नेंगे :--- 
थह कया है १! 
'शह लाख भांडा है । 
यह क्या है ?' 
यह एक गरीब आदमी है १ 
यह सास फंडा य्या है ?? 
'बच्द जाल सेनर का फऋडा है ।' 
'लाख सेना कया है ?? 
लाल सेना गरीबों की सेला है | 
इसी तश्ह बढ़ते-बढ़ते वे पॉस-छुः सी अक्षरों की सीख लेते 
हैं शीर उनके साथारग॒ काम काज के लिए. यह काफी होता है ॥ 
कहने को आप इसे भद्दा अचार कह सकते है, किन्तु, जब इस 
किताबों को किसान या उनके लड़के-लड़कियाँ समात कर लेती' 
है. तो वे केवल अपने कामकाज ही के लायक नहीं हो जाते, 
कर्म यहा भी उन्हें मालूम हो जाता है कि उन्हें किसने यह 
शिक्षा दी है और उसका कया उद्देश्य है। फिए एक बात ओर 
भी तो सोचिये--यह बिज्ली है, यह चूदा है, बिल्ली क्या कर: 
रही है, वह चूहे को खा रही है! इस पद्धति की जो पढ़ाई 
 आअ सभ्य संसार में जारी है उससे तो यह कहीं सच्ची और 


यथाथवादी शिक्षा है। 


है सोवियत-विज्ञान्पद्धांते, 


चीन के अच्चर बहुत ही ऋंभटपूर्ण है। ये न जहदी सीखे 

जा झकते हैं ओर लौखने पर भी तुर्त भूले जा सकते हैं। 

छाधारण जनता को अशिक्षा को दूश करने के लिये उनमें 

संशोधन करना आवश्यक है। सोषियत मे इस चीज को 

महसूस किया और एक नये ढंग के श्र तैयार किये गये 

हैँ जिनका आधार रोभन लिपि है। पूरी बर्णमाला में श्र 

खतर हैं शीश उनका दावा है कि इसके क्षारा ये चीम के सभी" 
अश्याश्ण को सिख सकते हैं। उन्होंने इस लिपि में एक छोटा- 
था शब्द-कोष छाप रखा है जिसमें साधारण व्यवहार के 
शमी चीनी शब्द आ गये हैं। इसके तैयाश करते में उस बूढ़े 

शिक्षक का बहुत बड़ा हाथ है। घह उलके आधार पर शिक्षा 

देने का अयोग कर रहा है। और, उसकी उमीद है, इस प्रयोग 
के सफल दोते ही तुस्त-से-सुरत सोवियत चीन से अशिक्षा 
की भार भगाया जा सकेगा । 


उद्योगघंधे ओर मजदूर 


जिस समय सोवियत-सरकार का हेड कार फियांग्सी में 
था, दुश्मनों द्वारा नाना तरह की कठिनाइयों डाले जाने और 
न्‍ न फ 
किसी साझुद्रिक बन्दस्माह यथा प्रधान श्रीधोगिक केन्द्र के 
शभाव के बावजूद सोवियत ने उद्योग्धंघे में बड़ी सरक्तों 
'दिखलाई थी। उलछके हाथ में कीमती ातुओं की खाने थीं, 
' कपड़े छुनने के कारखाने थे, एक केन्द्रीय सोनियत-छापाखाना 
था जिसमें ८४०० मजदूर काम करते थे और भशीन की ढलाई 
के कारखाने भी थे। अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद 
सनका विदेशी व्यापार सवा करोड़ डालर के लगभग का था । 
बस्‍्तकारी के काम और आम-उद्योग की भी खूब तरकी हुई 
थी >जो सहयोग-समितियाँ फे प्रणाद' थे। १४३६ में फली 
'शदहयोग-समितियाँ कियाँस्सी में १, ४२४ थीं। 

किन्तु, मये केर् शेन्ली-कान्स को भौगोलिक और फेवि- 
“हासिक परिस्थिति विखित्र थी। सैकड़ों भील चार आर 
बरायाह-दी राग, जहाँ के कोग क्न मी गुफाओं में रहते 
साधन नहीं। बिह॒ही की कोन बात खशिशएश 
शत अभन्रर को अतलियाँ जलाकर सोशणी कम्से 
अपधनिक उ्ाग-अंणे का सपना जी पर्दे + 
मा सक्षद था। शिनमु, ये स्वरमरर्शी साम्पदादी जो मे करे -- 
आमाक्बध को सासद नवाया ते! इसका काम ही हे । 

जिस सापय इन्दोंने दध्ियततलों छोटा, जला म्ि लिख! 


भुछषे डद्योगंधे और मजदूर 


जा जुका है, इन्होंने अपनी मशीन भी नहीं छोड़ीं। इन मशीनों 
को छुः हजार मील तक ये ढोते लाये और यहाँ आते ही 
उद्योग घंधे को जारी कर दिया। थोड़े ही दिनों के अप्दरः 
कपड़े, चदियाँ, जूते और कागज के कारणाने पाव-ऐल ओर 
दीलीस्वान ( कांग्सू ) में, कम्बल्लों के कारखाने लिंगपीन में, 
खाने यंग-पिंग में ( जहों का कोयला चीन भर में सबसे 
सस्ता समझा जाता है) और ऊनी और सूती कपड़ों के 
कारखाने तो प्रायः हर जिलों में कायम कर लिये | सोवियत- 
छरकार का सबसे बड़ा उद्योग तो नमक का देजी चीन की 
बड़ी दीवाल के मजदीक, नमक की शील के किनारे, येत्र-सीह 
में है। यहाँ का मम्क चीन भर में सबसे बढ़िया और सथ्या 
होता है और इसके जरिये भंगोलों से भी इनकी दोस्ती हो 
गई है, जिन्हें पहले नमक बहुत झुश्किल् से कड़े दाम पर 
मिलता था। यंग-पिंग और येन-चांग में तेल की खाने है, जहाँ 
पर पेट्रोल, पाराफिन, चेसलीन, मोम, मोमबसी और दूसरी 
घीओ के कारखाने खुल गये है। ये तेल की खाने जीन की 
शकेशी खान हैं ओर इनफपर एक हामग्रेश्कि को. कम्पनी का 
ठीका था। किन्तु, लाल सेना ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर उसे" 
सोधियत की सम्पत्ति बना डाली। सोमियत ने और दो नये 
कुछ इस्सपर घैसाये और उसका उत्पादन तीन भहीने के 
अन्दर सेकड़े ७० बढ़ गया है। 
अब यह कोशिश की जा श्ही है कि जहाँ अफीम उपशाई 
आती थी, उन रकदो में रूई की खेती की जाय । बुनाई सीखने 
के लिए पक स्कूल भी खोला गया है, जहाँ ज्यादातर स्तथिया' 
>की घुनला सिखाया जाता है। तीन महीने का कोसे है। 
शेज्ञाना तीन घंटे साधारण शाम की शिक्षा दी जाती है और: ... 


छाक सीन फुफुणू 


पाँस घंटे कताई-बुनाई की । शिक्षा समाप्त होने पर विद्यार्थियों 
को जियो के केन्द्री में मेज दिया जाता है, जहाँ वे कपड़े के 
काण्खाने खोलते हैं। यह उनकी उमीद्‌ थी कि दो थर्षों में ही 
कपड़े के बारे में उनकी सोनियत-मूमि स्वतंत्र हो आयगी । 

सोवियत-सम्मि का सबसे बड़ा उद्योग-केस्द वृून्‍्जी-चेन हे 
जहाँ लाल सेना के लिए शख्-शख तैयार होते है. और जहों 
कपड़े, वर्दियाँ, जूते ओर मोजे के कारखानों के शतिरित्त दबा 
तैयार करने की एक रसायनशाला भी है । 

अख-शबख्र का कास्खाना एक पहाड़ के नीले है और 
पहाड़ में शुफाय बनाकश उसी में मशीर्म बेढाई गई है'। चाहे 
जिसने बम बरसाये जायें, इस कारखाने का कोई सुक्लान 
नहीं किया जा सकता। हाथ का बम, खाई की तोप, बारुब, 
विस्तीश, गोलियाँ, छुएे और कुछ खेती के औजार भी यहाँ 
बनाये जाते है। राइफल, भशोीनगन, आप-से-आप छूटनेयाली 
शइफक और दूसरे छोटे-छोटे अख्य-शख्त भी यहाँ बनते हैं । 
किन्तु, थे शाचले नहीं बनते, इसलिए खर्य-सेना-दुस की ही 
इनसे लैस किया ज्ञाता है, लाल सेना के हथियार तो 
ज्यादातर दुश्मनों से छीने हुए ही दोते हैं । 

इस कारखाने का संचाजक हो-सी-यांग १६ घर्ष का पक 
युवक है। इसके पहले बह पुरूदुल के शयाशाएः का लिखी 
'श | १६३१ में घह शाघाई झायः छोर झाम्यवादी पार्दी का 
'सदृरु्य बना। इस कारणाने के घहुत-ले आदमी ऐसे दी है, 
जिस्होने सीनी, जापानी, अगरेजी दा आगेरिकत कारशआात में 
नाम कमाया था और आज अपने उउज्वल भविष्य पर खात 
माश्कर एक नई दुनिया बसाने की छुन में, यहाँ डरे पड़े हैं । 

' कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों की हाखत बड़ी ही. 


व ४8४३ .... उच्योगधंधे भौर मजबूर 


अच्छी है । यो तो घह समझते हो हैं कि यह राज्य ही उनका 
आर उनके लिए है, अतः सब प्रकार का बलिदान करके अर 
उन्हें इसके उद्योग-धंधों में सहायता पहुँ चागा है--किस्तु, उन्हें 
शचछी तरह रखने की ओर भो सोवियत-सरकारए कम ध्यान 
नहीं देती | कारखानों के मजदूरों का १० से १५ डालर तक का 
बेसन मिलता है और उनके शहने के मकान का इन्तजाम 
सरकार करती है। घायल होने पर मुफ्त चिकित्सा ही. नहीं, 

नहें मुआवजा भी मिलता है। मजदुरिनों को भ्सच् के पहले 
ओर बाद चाए महीने की सवेतन छुट्टी मिल्नती है ओर उनके 
बच्चो के क्षिण शिशु-मव्न' भी बनाये गये हैं । प्रोषिडेन्ट फंड 

। प्रबंध भी मजदुर्गों के लिए. हे--येतन का सेकड़े दूस काट 
कश्घतना ही सरकारी खजाने से मिल्लाकश उनके नाग पर 
अञ्ञमा शहता है, जो उन्‍हें घक्त जरूरत पर दिया जाता है। 
शिक्षा ओर मनोरंजन के स्लिए भी काश्खाने की ओर ओ 
काफी इच्तजाम रहता है। कलज और स्कूलों का छुत्दर प्रबन्ध 
होता है। दि में आठ घंटे काम फशना पड़ता है और ६ 
दिन का सप्ताह भाना जाता है । 


कारखानों में स्षियाँ भी काम करती हँ। कन्ची-चेन के 
इशियार बनाने और घर्दियाँ तेयार कंश्ने के कारसानों को छोड़ 
कर छोर जितने कारखाने है, उनमें स्यादातश ख्ियाँ ही काम 
करती हैं, विशेष्त+ नधशुवतियाँ जिनकी उम्र १८ से शप सक 
की है! अनके वास करण होते हैं और उसमें से कई ने खाक 
'सेनिकों से शादी कर श्खी है । पति शुद्धमूमि में लड़ रहे-- 
पल्ी कारखाने में काम कर रहीं- दोनों सोवियत की खेवाह 
में मस्त । चीनी सोवियत का मारा है--बराबर काम, बराबर. 
' मजदूरी.। झंतः, जो रिया पुरुषों के चराबर काम करती हैं, 


बह भीम १७छ 


ख्री होने की बजह से ही कम सुशाहरा नहीं मिकतता । 
इन खी-मजदुरो की जो संयालिका है, बह मास्को से शिक्षा 
पाकर सखौटी है और सोवियत की एक भप्मुख कर्मिणी हैं । 
मजदूण के अपने संघ है। उन संघों को सरकार भंजूर ही 
नहीं करती, सब तश्द मद्द पहुँचाती है | मजदूरों में संगठित 
जीवन के पति भेम हो, इसके लिए कुछ भो शठा नहीं रखा जाता | 
औद्योगिक विकसित देशों के मजदुरों को देखते चीनी 
लोजियत के इन भजदुरों की आर्थिक स्थिति या सांस्कृतिक 
विकास कुछ अच्छा नहीं; किन्तु जया कल्पना कीजिये, आप 
कहाँ फी बात कर रहे हैं. और किस स्थिति की । चीन में ही 
शुभी ऐसे कार्खानों की भश्मार है जहाँ मजदूर को शुल्लाम 
की स्थिति में श्खा जाता है ओर उनसे तेश्दचोद्ह' घंदे 
काम सेना तो मासूली बात है । काम करते-करते थे 
शुक्र गिर आते और सशीन के निकश ही को 
जठाई बिछी होती है, उस पर सो जाते हैं। रेशम के कारखानों 
में काम करनेबाली छोटी-छोटी लड़कियाँ और कपड़ी के 
कारखानों में काम करनेबाली युवतियाँ तो एक परह से 
कारखाने में कोद होती हैं--पॉस-पॉच जर्षा' तक थे सशसूनत 
पहरे से. बाहर नहीं निकलने पातीं। शांघाई में १६४५ भें 
२६००० पेसी लाश पाई गई थीं, जो भूख के भारे भर गये थे 
था बदियों में बाल-बच्चो को डुबोकर खुद डूब मरे थे। शात्राई' 
आफ अश् दइद्ध गए शीोशिीजिक श है---ये बचाए लज हुएए दा 
सबकी संताए ही थे। रच एक ह 
इसके चिपरीत अर वृ'्ची-वेन के मजदूरों की हालत 
देखिये  सूचइआा झाभाही--स्त् घीचकगा चर 40026 ४२४] पर ४! 
फाकसलस्ाम आर आहार नी परतणे। घट जान: 


३8५ डच्योगधधे और मजदूर 


उनका शोषण नहीं कर रद्दा--वे अपने लिए काम कर श्हे 
हैं। थे अपने को क्रान्तिकारी कहते हैं ओर अपने इस नाम को 
साथकता के लिए प्रति दिन दो घंदे बड़ी गसभीरता से पढ़ते, 
राजनीतिक व्याख्यानों को बिल्या नागा झुनते, अपनी मादक- 
अण्डलियों में शामित्र होते और मजदूरों के मिन्न-मिन्न सं्थों 
में जो प्रतियोगितायें खेलकूद, साहित्य, शा्जनिक स्वास्थ्य, 
दोवाल के अखबार और कारखाने की उश्नति के लिए होती 
हैं, उनमें दिल खोलकर हिसला बँटते हैं। 

मजदुर्शं में सोबियत के कारखानों के लिए. कितना 
प्रेम है, इसका खुबूत है चू-ले-चीह | यह आदमी चहाँ 
का इज्जीनियर है। कभी वह सुप्रसिद्ध एंडर्सन मायरः कम्पनी 
में इश्ीनियर और उसके बाद्‌ खानगी इजीनियर के रूप में 
दस हजार डालर सालाना कमाता ,था। यह जर्मन और 
अन्नरेजी भाषा जानता है और उसकी लिखी किताये इश्नोमि- 
यरिंग की पाठ्य पुस्तक के रुपमें चीन में पढ़ाई जाती है। किन्तु, 
सब छोड़छाड़ कर वह सास्यवादी, बना। जब सोचियत 
सरकार के कारखानों की बात सुनी, उसमे अपने को 
छुपुदं कर दिया | सोचियत ने भी उसे सम्मान पृत्रेंक चीफ 
इस्ीनियर बना विया है। वह बड़ा गशसीर आदी है। जश्न 
पक अमेरिकन सज्जन ने उससे पृछ्ठा.--कहिये, यहाँ आकर 
आपने कैला पाया, तो उसने अधाब दव्या-- और सब सो 
ठीक है, किन्तु; यहाँ के मजदुर गाने में बहुत समय बर्बाद 
करते हँ--उफ, ये कितना गाते हैं. |” $ ५ 

गम्मीर इज्ीनियर की आंकलाइट ठीक--किन्तु, यह 
सोवियत-उद्योग-घम्घे की खूबी है कि मजदूर इतना प्रसक्ष 
शद्दते हैं ! हि ४, मम 

५ | 


किसानों से बातचीत 


पक अमेरिकन यात्री लिखता है-- 
में पाव-ऐम से आगे बढ़ा शरीर कान्सू की सीमा पर 
पहुँचा। इस अले में धुझे किसानों के घर में ठहरने और 
उनकी लड़ाई पर सोने का भौका मिल्ला । थे बहुत गशीब थे, 
किन्तु, उनकी अतिथि-खेवा की भावना थी सर्वथा सराह- 
नीय । झुझे आदर से रखते शोर खिलाते-पिलाते, किम्तु, देने 
पर भी कुछ नहीं लेते। मेरे लिए कभी-क्ती झुर्गियाँ तक 
इल्ाल की ज्ञाती । एक जार एक ख्ी बाते कर रही थो-- दसें 
फेली कोशिश करनी चाहिये कि इस विदेशी के दिल्ल में यह 
भाष न उठे कि साम्यवादी लोग शिकष्षाचाण मक नहीं आनते |” 
पक शत हम कास्सू की सीमा पर, शेप्सी से उतर पक 
गॉँब में ठहरे। मेश काफी सत्कार हुआ मेरे पेसे गोरे चमड़े 
ओर इस सुश्त-शकत्र का आदमी उनन्‍्हंंने कभी नहीं देखा 
था। खड़के तो डर भी गये। किन्तु, बड़े-बूढ़े बड़ी तायबाद 
में रात को शुझे घेर कर बैठ गये और गए्पे करने खगे। ये 
छुमे लगे--तुम्हारे देश में कौस-कौन अत्य उपजते हैं, गाय 
ओर धोड़े होते है था नहीं, गोचण को खाद की परत काम में 
लाते हो कि नहीं १ क्या तोहारे देश में जनी छोर गरीब बोनी: 
हैं. ? लुम्हारे यहाँ साम्यचादी पार्दी ओर लाल सेना हैँ ? जब . 
"पते उन्हे बतकाया कि इमारे जेश थे साऊपधावी पार्दी मो है, 
किन्तु, शाज सेना नहों, तो उन्‍हें बढ़ा कृतूइस शा ! 


धृछछ किप्तानों से बातचीत 


इसके बाद्‌ मैंने कुछ पूछना शुरू क्रिया । सबसे पहले मैंने 
खाल सेना के बारे में पूछा । एक ने तुरत कहा--उसके घोड़े 
बहुत छान खाते हैं। मालूम हुआ, हाल ही यहाँ लाल घुड़- 
सवार सेना आई थी । मेरे खाधी ने उस आदमी से पूछा-- 
कुध! उन्होंने अन्न के दाम नहीं दिये ?! जबाब मिला--दाम 
क्यो नहीं दिये, किन्तु, हमारी तरफ अन्य कम उपन्ा जो 
हमारे लिए ही काफी था | एक बूड़े ने कहा--और उनके 
दिये धपये से अ्रफीम कहाँ मिलती है ? इसपर नौजवान बस 
घर बिगड़ पड़े। बोले--अफोम नहीं मिलती, लेकिन, और 
सब चीजे तो सहयोग-समिति से मिलती हैं न ! शब्, ऋषड़े, 
सेल, मोमबच्ी, सुई, दियाघतलाई, नमक--आपको कया> 
'कृथा चाहिये ? 
बूढ़े ने तमक कर कहां--एक आदमी को छुः फीट कपड़े 
ले ज्यादा कहाँ मिलते हैं ? दृछरे ने छुँह खगे कहा--आप नहीं 
जानते बाबा, कपड़ों की अब कमी नहीं रही । किन्तु, सीसरे 
ने कहना शुरू, किया--+ रा 
भान लीजिये, आपको काफी कपड़े नहीं मिलते, अफीम 
'नहीं मिलती, लेकिन, कया यह बात ठीक नहीं है कि अब हमें 
'दैक्स देना नहीं पड़ता । झअब न तो महाजन के सक्नाजे होते 
हैँ और न जमीच्दारों' की लाठी बश्सती है। हमारे घर, हमारा 
जमीन को कोई छीन नहीं सकता । यह लाल सेना तो हमारी 
सेना है, हमारे लिए, किसानो और मजदूरों के लिए लड़॒ती है, 
हमें जापान. से घचाती है, कुओ-मिन-तांग ले बचाती है। उसके 
'डाम दिये भो, किन्तु, क्या सुफेद सेना कभी कुछ देती है £ 
.. सभी एक बार चित्ला उठे-नहीं, एक कौड़ी नहीं । हम 
चीनों सेनाओं में लाज सेना हो पसंद करे । 


काका बन ॥ छः 


“खप लोग लाल सेना को क्यों प्कद कश्ते हैं, 
मैने पूछा । 

झब यही बूढ़ा, जिसने अफीम न मिलने की शिकायत की! 
शी, कहने हगा---- 

झुफेद सेना के झाने पर वया होता है ? वे आते ही यह 
खाओ, बह लाओ की मांग की कड़ी लगा देसे हैं। किन्तु, दाम 
दैमे का नाम तक नहीं सेते | अगर हम नहीं दे, तो साग्यवादी' 
कहकर हुआ शिशरफ्ताण कर लिया जाता है। हम उन्हें चीजे 
इसी तरह दे दिया करू, तो फिर, हम टैक्स कहाँ से देंगे ? 
बाड़े हम जितनी कोशिश करें, देकल तो दे नहीं सकते। 
नतीज्ञा क्या होता है ? हमारे पशु खोल तेते' शीर उसे बेंच 
डालते हैं। पारशाल जब लाख सेना यहाँ नहीं थी, तो सुफेद' 
सेना आ धमकी ओर मेरे दो खब्चर और चार सूझर ले गई) 
खब्यरों में मत्येक का दाम २० डालर सिलता और प्रस्येक सूश्यरः 
का वो. दालरण । लेकिन, उन्होंने कया दिया ? लब्होंने बतलाया। 
कि तुम्हारे पास ८० डालर बाकी है, जिसमें तुम्हारे पशुओं 
के दास से ४० ही डालर मिले हैं। उन्होंने ४० डाक्षए की 
आर माँग पेश की। में कहाँ से देता ? चोरी करता ! पन्‍्होंने 
झखाह दी कि अपनी बेटी बेच लो-- में सच्च कह रहा हैँ।' 
इमनें से कई को ऐला करना भी पड़ा | सिनके पास मे पशु 
थे, न बेटी, उन्‍हें जेल जाना पड़ा और उनमें से बहुत जाड़े' 
मे लिद्वुर मरे । 


मैंने उस बूढ़े से जानना चाहा कि उश्चके पास्त कितनी 
क्षमीन है ओर उसकी क्या कीमत है। किन्तु, वह. टीक-ठीक 
जता नहीं सका | बार-बार पूछने पर खौक कर उसने कहा-+ 


'बछछ धकााना ले भाउतफछ 


मेरी जमीन, मेरा घर, मेरे औजार और मेरे पशु--सब 
लीजिये, और घुसे १०० डालर ही दीजिये। 

ओर तुम्हें टैकल कितना देना पड़ता है ? 

४० डालर । 

यह तो लाल सेना के पहले लगता था न ? 

हाँ, अब कहाँ टेक्ल लगता है। किन्तु, पारसाल नहीं 
झ्गेगा, कौन जाने ? ज़ब लाल सेनो जाती है, सुकेद आए 
घमकती है। एक घर लाल, दूसरे चष सुक्रेर | जब खुफेद 
आती है, कहती है, तुम लाल डाकू हो । अब लाल आती है, 
कहती है, तुम ऋष्ति-विरोधी हो । 


किन्तु, एक फके तो है दादा--एक नौजथान ने कहा--- 
जब हमारा पड़ोसी कह देता है कि हमने सुफेद सेना को 
मदद नहीं पहुँचाई है, तो लाल सेवा इसे मान लेती है। 
पफकिस्तु, चाहे सैकड़ों ईमानदार आदमी कलम खाये, सुफेद 
सेना को विश्वाल हो नहीं सकता, जब तक कि कोई 
अभीन्‍्दार गधाही व दे । 

बूढ़े ने सिर दिला कर हामी भरी और बतलाया कि 
पार-खाल एक किसान का पूरा परिवार इसीलिए कत्ल 
कर डाला गया कि उसने यह नहीं बताया कि जाल सेना 
फकिल ओर गई है, या कहाँ छिपी है। उसकी यह गत 
चेख हमलोग गाँव छोड़कर जो भागे, सो लाख सेना के. 
लोटने पर ही लौटे हैं । | 

' झआगली बाश खुफेद सेना शा जाय, तो क्या फिए आग 

लोग भाग जायेंगे (--मैंने पूछा । . ५ 22० 3 | 

“क्या भरना है, जो नहीं भागेंगे ।?--एक अआधवधस ने .. 


खाक चीज थू चूक 


कहा, जिसके बाल तम्बे थे, लेकिन दाँत बहुत ही खूबसूरत । 

उसके जाद घह अपने गाँव का अपराध्य गिमाने खगा। 
इमलोग गरीबों के संघ! में शामिल हुए हैं, हमलोगों ने 
जिल्लान्सोवियत के लिए बोट दिये हैं, हमल्ोगों ने लाश सेना 
को बता दिया कि सुफेद सेना किधर थई है, हमयें से दें! 
शादी के सड़के लात सेना में भर्ती हुए है ओर एक की. दो! 
लड़कियाँ परियारिकार्नवद्यालय में शिक्षा पा रही हैं | कया 
इतने आपशक्त के बाद भी सुफेद सेना हमें जीता छोड़ेगी (--- 
शक एक को गोली मार देगी । 

इसने ही में एक नौजवान खड़ा छुआ जिसकी उस्ल १८ 
से ज्यादा तो हो नहीं सकती | बह बोल्ा-- मामा साहब, आप 
यह कया जोल रहे हैं ? कया ये लब अपशक् हैं ? ये तो देश 
भक्ति के काम हैं । और, हमने आन-बुक्क कर किया है। क्यों 
ने करे? कहिये, कया इसके पहले हमारे गाँव में निशशुर्क- 
विद्यालय था ? क्या हमें हुनिया के समाचार घर बेठे बिना 
तार-के-ताश से मित्र जाया करते थे ? संसार गोल है, यह 
हमें किसने बतलाथा ? यह शिकायत की जाती है कि सहयोग- 
समिति में कपड़ों की कमी औ--किन्तु. इसके पहले सलहयोंग- 
समिति क्या चीज है, हमने आमा भी था! फिए, यह 
कापकी जमीन--व्था याद नहीं कि कक्ष तक यह 
जमीन्दार बांग के हाथों बड़ी रकम में रेहूम थी? तीम धष् 
हुण, मेरी तीन चहने भूछों तड़प कश भर गई! क्या 
यह शाला नहीं है कि लाल सेना के . आमे के बाद 
हमारे यहाँ अन्त की कमी नहीं ? आप बूढ़े हैं, आप जो कई, 
किन्‍्त, हम नीजवान तो इसे छोए नहीं सकते । हमने किमी 
में पहली बार लिखना-पढ़न। सीसलाः ४, सरउफण 


छ् (६ हँह ४ | नि 


की] किसानों से बातचीत 


सीखा है | हम देश-द्रोहियां और जाप।नियों का नाम-निशास 
नहीं रहने देंगे । 

नौजवान का चेहरा वप्नतमा रहा था। सकी बातों का 
समर्थन चारों ओर से हो श्हा था । सबके चेहरे पर 
उह्क्ासल था | 

बात होते-होते नो बल गये। लोग एक-एक कर जाने लगे । 
सबसे पीछे एक बढ़ा उठा । बह धीरे-धीरे मेरे निकट आया 
और फुस-फुलाया--प्यारे साथी, क्या आपके पास थोड़ी 
आफीम होगी--जरा मेहरबानी कीजिये। मिशशा में ही उसे 
जोटना पड़ा | किन्तु, उसके जाने के बाद मेरे मेजबों ने कहा- 
आप यकीन कश्गे, यह आदमी यहाँ के 'गशीब-संधा का 
सभापति है और अफीम के लिए व्याकुल होकर मभिखमंगी 
कर शहा है? जहूँ, यहाँ जोर से शिक्षा का प्रचाण करना 
पड़ेधा ! 


लाल योदडा 


लाल सेनिकों को च्यांग-काई-शेक की खश्कार ने बहुत 
दिनो तक लाल डाकू! के नाभ से दुनिया में मशहूर कर 
बसा था अथ हम देखे तो, कि वे यथार्थतः केसे औघध हैं 

लाल सेना किसान और मजदूर-श्रेणी के नौजवानों से 
बनी है, जो नोजबघान ऐसा विश्वास रखते हैं कि वे अपने घर, 
अपनी अमीम और अपने देश के लिए लड़ रहे है 

पहली मोचा-शेमा में ऑज की गई, तो मालूय छुआ था, 
जसतमें ५० लकड़े किसानों से आये है, गेम सकड़े मजदढ़रों 
ओर खेत-मजदूरों' से और कुल चार सेकड़े छुटमैये बाबू-दूल 
से-यानी ब्यापाशी; बुझिजोधी, छोटे अमीन्‍्दार से। इनमें 
सैकड़े ५०, जिसमें सेनापति भी शामित्र है, साभ्यचादी पार्टी 
या साम्यवादी-युवक-संघ के लद॒स्य हैं । ' 

सनिकों की ओलत उम्र १६ बष की हे--यह झुनने में 

ओऔब भादूम पड़ता है, किम्तु, इससे भी अज्नीष यह थात 

है कि इनमें से बहुतों ने ७ से १० घर्ष तक लड़ाई लड़ी है। 
जो पुराने! लाल खेनिक समके जाते हैं, उनकी औलत उम्र 
पच्ीस से पार नहीं जाती । बात यो है कि इनमें से अधिकांश 
ने १७,१८६ घष की उनच्च में हो बाल-लसेना में नाम लिखाया 
शा और बाद में थे लाल सेना में ले किये गये । 

इन सेनिक में *० से ७० सेकड़े तवः परे- जि है... यानी 
सिट्टी लिख-पढ़ खेत; धपनी पाटब-पुस्यक प+ लेते और पी रुटर 


च्छुछ छाक योडा 


ओर पथ भी पढ़-लिख लेते हैं। यदि खुफेद सेना से था बहाँ 
के किसानों से तुलना की ज्ञाय, तो पढ़ाई का यह ओछत 
आाश्यथञ्ञनक मालूम पड़े । ज्यो्टी खाल सेना में वे भर्ती होते 
'हैं, उन्हें पढ़ना-लिखना शुरू करा दिया जाता है और इसमें 
लुस्त तश्की करने के लिए तरह-तरह के इनाम दिये जाते है । 


लाल सेनिकों को, उनके सेनापतियोँ की ही तरह, कोई 
भुशाहरा नहीं मिलता | इसके बदले उन्हें जमीन मिलती है। 
जमीन पर था तो उनके घरवाले खेती करते है, या आग- 
सोचियत शपनी तरफ से खेती करके उसकी उपन्त उसके 
परिव(« देती है। यदि सेनिक किसी दुसरे प्रान्त के 
हुए, तो अमीन्दारों से अत की हुई 'लावजमिक अपमोन! की 
खेती से जो पेदाबार होती है, उसते उनका झुशाइरा खुकाया 
आता है। 'सावज्ञनिक जमोन' को खेती करने के लिएए कोई 
खब्न नहीं पड़ता--गॉँबवाले घुफ्त हो उसकी खेती कर देते 
हैं, कथोंकि, ये ज्ञानते है कि लाल सेमा पर हो उनकी सब 
उन्नति निर्भर है । ' 


झफसरों की औसत उच्च २७ बर्ष की है और ओखतन 
आह वर्ष की लड़ाई का उन्‍हें अनुभव है। शअफसर सब पढ़े- 
लिखे है। लिहाई शफलर कुओं-मिन-लाँग से भाग कर जाये 
हैं। वामपा के सेनिकविद्यालय और भारुझों के लाल-लेनिक- 
विदयात्रय के प्रेुगेट तथा फ्रांस, जमेनी, इंगलेण्ड और अमे- 
परिक्ा से सेनिक-शिक्षा पाये अफल्ों की भी कमी नहीं है । 
झात सेजिक आपने को सेनिक हीं कहते, योका' इहते है । 
आधे रस अधिक सेमिक ओर पफलसर आभिदाहित हैं। जो 
पिवाहिल है भो आपगी पत्नी आर: वरियार को घर पर | 


(०, 


बाफ लीन १४७३ 


छोड़ खाना पड़ा है। गोश से छानबीन करने पर मालूम किया 
गया है कि उनमें से श्राश्रे से अधिक तो अर्खंड बह्मचाशी ई 

लाल सैनिक औरतों को सम्मान की नज्ञर से देखते हैं । 
छावनी में जो लड़कियाँ नसे या दूसरी हेसियत से शहती हैं, 
था शफसर्?र की जो पत्नियाँ या बेटियाँ है, उनकी ओर कोई 
कुर्भावना की आँख भी नहीं उठाता | छावनी के पड़ोस की 
था शस्ते की किसान-छड़कियों या स्त्रियों से उनका व्यकषहाण 
माँयहनों-छा होता है । किसान लाल सेनिकों की सदाशयता 
और नेतिकता के पूरे कायल होते हैं। बल्लात्कार था दुब्ये- 
सहार की कोई भी शिक्षायत नहीों-हाँ, एकाश शापनी 
ज्रियतमा” की चर्चा करते हैं, जो न जाने पीछे कहाँ छूट गई । 
बशा से परहेज--लातल सेना के आठ नियमों में एक है । मे थे 
शराब पीते, न सिगरेट फूँकले। इसके लिए कोई सजा नहीं है-- 
किन्तु, सेना के “दीवाल-अखबार” के काले कालमाँ भें 
खादतन सिगरेट पीनेयालों की भत्लना छुपती है। शराघ पीने 
की तो कोई चर्चा तक नहीं होती | 

लाल सैनिकों को जिश परिस्थिति, जिस दौड़-धूप और 
ज्षिस शड़ी-तोड मेहनत में रहना पड़ता है, छलके शिप संयाग 
का जीवन एकान्त आधश्यक है। उन्हे ऐशोइशरत के लिए 
फुसत कहाँ। सेमापति पेंग ने कहा था--शाहठ धर्षा से मैमे' 
शपनी सजी का मुद्द तक नहीं देखा । 

लाल सेना के अफसरो में घायलों को संख़्या बहुत अधिक 
पाई जाती है। अफसर अपनी सेना के साथ-साथ जाते हैं! 
आओ, साइयो' यह उनकी पुकार है, न दि आओ, माइचो-- 
जैसा कि दुललरी सेता में होता है। तामकित के पे 
जाये में तो आधे अफसर घायल हो गये थे । पी 


 थ ४४१ परस्पर 


परणुण्‌ छाछ योदा' 


कि अपज्लुभवी लेना-नायकों को बचाना जरूरी है ।तोभी सेकड़े 
| तो घायल झफसश्े का औसत है ही | आप लाल जिलों 
में जाइये। पाइयेगा--बीस-पचीस के सिम वाले नौजवान, 
किन्तु किसी का पक हाथ गायब, किसी का एक पैर गायब 
किसी की उंगली ही नहीं, तो किसी के सर में भद्दा गड्ढा । 
किन्तु, वे कितने असमग्भ--करान्ति की श्ाखिरी विज्ञय पर उमसें 
कितना अधिक विश्वास ! 

लाल सेना में स्रीन के प्रत्येक प्रान्त के नौजवान हैँ--इस 
तब ह चाही यथार्थ में राष्दीय सेना है। इस भोजवानों ने 
थाजायें भी कम नहीं की हैं । ऐसे क्लोग है जो अगारह प्राण्तों 
की सीमाये खाँघ शाये हैं। चीन के भूगोल का शान इनसे 
बढ़कर किसे हीगा ? महा अभियान के समय पुराने नक्शे 
बेकार साबित हुए--बे गल्लत थे। इनके नवशा-नवीणों ने 
फिश से नये नकरीे बनाये। पहली भो्चा-सेना के तीस हाश 
आदमियाँ में एक सिहाई सैनिक दक्षिण जिलो--कियांग्ली, 

ने, हगाम और क्वीचाव के थे ओर कगाभग ४० 

खेकड़े . पश्चिमी प्रान्तो--जेशुआन, शेन्ली ओर कास्सू के | 
मियातब ओर खोलो ऐसे जंगली लोगों की तायदाद भी उस 
सेना भें कम नहीं थी। 

सबसे बडे कमास्डर से लेकर साधारण सेनिक तक की 
पोशाक और मोजन एक तरह का रहता है | अफसर्स को 
घोड़े था खद्यर इश्तेभाल करने का हक है। उनके रहने के 
मकान भी एक-से होते हैं ओर अफलर और सैनिक बहुत . 
स्वच्छुन्दता से आपस में मिल्नते-जुलते हैं।.. 

सैनिकों की. बन्दुकों में सैकड़े अस्सी ओर कारतूस में '. 
सैकड़े सत्र दुश्मन से छोने गये हैं। नानकिंग सरकार 
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-इज्ञलेश्ड, जेकोस्लॉबाकिया, अमेनी था अमेश्कि ले जो 
पशीनगर्ने, रायफले, पिस्तोल और पहाड़ी तोष मये-से-मये 
डिजञाइम की खरीदती है, थे थोड़े ही दिनो के बाद लाख 
सैनिकों के हाथों की शोभा बढ़ाती हैं| जो लोग यह सोचते 
हैँ कि सम रूख से हथियार मिलते है, ये गलती करते है। 
रूख और लोवियत-भूमि के बीच शर्तंब्ष और अभेद्य दीवार 
खड़ी है--मीगोलिक और दुश्मन की सेना के घेरे की । 

लाल सेना के शफशर्श का सुशाहरा भी ज्यादा नहीं 
होता। उत्तश-पश्चिम को इस सोवियत-भूमि का आकाश 
इज़लैगड के जराबर है, किन्तु, उसका बजट कुहा ३,२०,०७५ 
का है--जिसमें ६० सैंकडे सेना में खर्चे होता है--ओऔर सेना 
की संख्या उल् खमय ४०,००० थी--यातती एक सेनिक पर 
मय अख-शस्र के कुल ५ छफ्ये का खर्चा | े 

इन सेनिकों के २हने के लिए मकान होते हैँ--प्रधंत की 
शुफांथं; जमीन्चारों के लम्बे अस्तवल, लकड़ी और मिट्टी के 
बनाये गये बेश्क, या सुफेद अफसरों के छोड़े हुए घर । कठोर 
'काँग' पर ये सोते है-उसपर पुआल की चदढाई तक नहीं 

' हीती--बलल, एक सूती कम्बल डाल दिया ओर रस गये । 
शेबुल था डेस्क कहों शायद दीख पड़े--कुर्ती की जग 
ईंट के ऊंचे चबूतरे बना लिये जाते हे । 

सेना की हर हुकड़ी के पाल अपना रसोइया होता है । 
खामा साझा पका हे । वाय, काफी, मिंदाई, क्रेक था हुडी 
वधरकारी शायद ही कथयी सेलती हा! गश्म पानी ही दुषछ 
और चाय की आह पिया जाता हैं | 
सेनिका का जीवस बहुत ही व्यस्त होता है। अब खड़ाई 

"पर रहे, तब तो जिन्दगी और मोत को ही आऑशखिसमियीनी 

हक | 


मु लछाछ गोक् 


हही । शाब्ति के शमय भी वे बेठे-ठाले नहीं रहते। सुबह 
उठकर पक घंटा कसरत, जलपान ; दो घंटे! समिक ड्रिल 
दी भंटे राजनीतिक व्याज्यान और बहस ; दिन का भोजन ; 
दो घंदे पाठ्य-पुस्तकों का अध्ययन ; दो घंदे खेल-कूद ; शत 
का भोजन ; संगीत शोर दस्ते की मीटिंग>यह होती हे 
उनकी दिनवर्थ्या। ऊँचा कूदना, तम्बा कूबना, दीवाल 
सड़पना, ररुखा तड़पना, बम फोकना ओर निशाना लगामा--- 
इनके जिए प्रतियोगिताय होती हैं। पहाड़ों पर तेजी से चढ़ने 

लिए भी इनाम बेदते हैं। इन कार्मी में सेनिकों के दिन 

ही ब्यक्तता में कदते हूं । 

हुए खास सेना के अन्दर एक लेमिन कब! होता है, जिसे 
सेनिकों के सामाजिक शोर सांस्क्ततिक जीवम का केग्ड 
खममसिये | इस कब में जेनिन शौर मावशस की हाथ की बनी 
तम्लीश उँगी होती हैं । एक कीने में नकसी लड़ाइयाोँ के मिद्दी 
के नमूने होते है। एक कोने में नक्शे ओर तालिकाये टंगी 
होती हैं। लनिकों! के लिए आदश पुस्तकालय भी इसी में 
गणा जाता है श्रीर “दीवाल का अखबार” भी इसी के पक. 
कोने में होता है। क्लब में रेडियो लगा होता है, अिससे देश- 
सलिदेश फी खबरें आती रहती हैं। मनोसंजन के समान, 
झमोफोन, घरेलू खेल, संगीत आदि का भी यही केन्द्र है 
आअपानीतिक सातमाप और शध्ययननयंदली का संजालन भी 
इसी जूझ सारा दोगः है। 


लाल बाल-सेना 


पता परिवार चांगयाव के निकट, फूकियन में, रहता था। 
मैं पहाड़ पर ज्ञाता और लकड़ो काटता। जाड़े में पेड़ों के छाल 
इकट्ठा कश्ता। मेरे गाँव के लोग कभी-कभी लाल सेना की 
चर्चा करते | वे कहते, लाल सेना गरीबी की मदद करती है ! 
पके यह खुनकर खुशी होती । मेश परिवार गशीब था। इस 
हु। आदमी थे--माँ, बाप, हम आर भाई। हमारी शझपनी 
अमीम नहीं थी। मासमगुजारी में ही खेती की आधी उपज्ञ 
घल्की जाती | जाड़े में हम पेड़ की छाल उबाल कर उसका स्ल 
पीते । में सदा भूख से कुलबुज्ञाया करता | 

“एक साख लाल सेना चांगियाव के निकट आई । मे 
पहाड़ पार कर उनकी छावनी में गया और उनसे कहा कि 
इमलोग' बहुत गरीब हैं, हमारी मदद कीजिये। उन्होंने घुके 
स्कूल में पढ़ने को भेज्ञ दिया और मुझे जिन्दगी में पदली 
बार, भर पेट, छुक कर खाने का मौका मिला। कुछ महीनों 
में ही उन्होंने जांगवाब पर काला किया और फिर मेरे गाल 
में गये। जमीनंदारों और महाजनों को गाँव से खदेड़ दिया 
गया। मेरे परिवार को जमीन दी गई, जिसके लिए कोई 
दैक्स नहीं लगता। मेरा पश्चिर्ट पहुत सुर हुआ और मुझ 
पर धर्मद करने तगे । मेरे दो गाइयों ने लाल सेना में नाए 
लिखाया झीर में चाल-लेत में लर्ती किया गया 


श्थुद छाल बाकन्सेंगा 


“यह कितने दिनों की बात है !” 

“जार धर्ष पहले को--उस समय में कुल ग्याश्द् बर्षों 
का था |” 

यह कथा है, बाल“सेना के एक सोनियर मेम्बर की ॥ 
झैनिस का जूता, भूरी चर्दो और कुछ मटठमेली भूरी दोपी-- 
जिश्षपर जाल तारे का निशान जगमग कश्ता | चेहरा शुल्लावी' 
आँखें चमकती । बिशुल्ल बजाने का गोश्चपूर्ण काम उसे दिवा 
गया था और महान अभियान के छु हजार मील की यात्रा 
तय करने का इसे भी गौरव पभाप्त था ! उत्साह और शथफक 
'परिशक्षम की यह सूर्सि मालूम होता था । 


शझीर पेसे-पेसे बच्छे' एक-दो, था सी दो सो नहीं, चातीश 
हआर हैं, जिन्हे सास्यवादी-युवक-संत्र ने बाल-सेना के रूप 
में संगठित और खुशिक्षित कर रखा है । लाल खेना की हर 
छावनी में इन बच्चों की “आद्श-ठुकड़ी” जरूर रहती है। के 
आय: ११ से १६ बष के होते है श्लीर सीम के हर हिस्से से 
ये शाय है। बहुतों ने तो महा अभियान की कठिनाइयों को 
भी बर्दाश्त किया है । 

बनसे अदली, रखोई परयोसनेवाला, बिशुलणी, खुफिया, 
शकियो-संखालक, मिसती, प्रचाश्क, अभिनेता, मल, सेक दी 
और शिक्षक का भी काम' लिया जाता है । दीचाल पर संसार 
का नकशा हॉँग कर नये रंगरूटों को भोगोलिफक शान पर 
लेक्चर छुनाते भी शाप उन्हें देख सकते हैं। लाल नाटक 
मंडलियाँ तो बिना घनकी सहायता के खत न सर्के--शाने 


सका उचित हा उज्ह माल हाल ए | 


वर्दियाँ पर जाती हैं, थे उनके शरीश से बड़ो होती: 


रह 


आपस दा 
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हैं। कोट की चाहें हाथ से निकल कर लदकती होतीं, लम्बाई 
अमौन चूमती । सर्दी के मारे नाक से नेटा बहता रहता । 

रूणा-सूखा सेनिक-जीवन । इश्चर-जधर दौड़ते शहमा। 
इनमें सैकड़ी गोलियों के शिकार हुए--सैकड़ों बीमारियां के 
आहार बने | कितने गिरफ्तार कर नाशकीय जेलों भें सदा 
दिये गये। किन्तु, तो भी वे डटे हैं। लाल सेना और सोवियत 
मे उ्हे कितनी भीति है! 

क्यो (क्योंकि वे समभते हैं, दुनिया उनकी है। आज 
भी उनकी हालत पहले से अच्छी है । उन्हें खाने-पीने का का 
नहीं है। प्रत्येक को एक-एक कम्बल भी मिला है। नायक को' 
पिस्तोल्ल भी द्या गया है। लाल सेना का चिह्त उन्हें भी 
जगाने को मिक्षता है। उन्हें: इज्जत की निगाह से वेखा जाता 
है। कोई उन्हें डॉट नहीं सकता, न दचा सकता है। उम्हें 
अवानों के बराबर ही सभी अधिकार प्राप्त है । 

जनकी थीरता की कितनी ही कहानियाँ हैं। हम बच्चे हैँ, 
इस लिए. हमें कुछ सुथिधा चाहिये, थह भाँग उन्होने फो 
नहों की । जवानों की तरध ही मोचों पर ढ़ कर लड़ते भी 
हैं। जिस सम्रथ कियांग्सी छोड़कर पूरी लाल खेना ने 
महा अभियान किया, वहाँ की बाल्न-सेना स्थयं-सैनिक- 
बहुल से मिलकर लाड़ती रही । घावे के समय संगीनों 
की भार भी उसने की, जिसे देखकर नानकिंग की सेना 
के सैनिक कुतूदल से इसले, और कइते--छारे बच्चों, 
केश अपनी उम्र भी देखो, संगीन के साथ तुम्हें भी पकड़ कर 
हम्म खाई में फक सकते है।... 0. 

.. जन्हे पूरी स्वाधीनता' भाप्त है कौर इस रवाश्रीणता व 


कक्षा न्जद ख 22 मंक 2005 शोक का की, ाप्रगपद22 
क्ञा के जिए एकक्की आपनी स॑ध्थाएें है। बन कूद व आगाना 
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पढ़नेनलिखने की शिक्षा भी उन्हें मित्नती है और साम्यवादी 
माथे के अर्थ और महत्व तो उन्हें खासकर सिखलाया जाता है। 

सममें से बहुत बच्छे तो धनियों के शुल्दाम को तरह रह 
खुके हैं। दिव-रात खटते और पाखाना तक साफ करते 
जे। आज उनका जीवन कितना आमम्दी है । 

एक से पूछा गया--दोख्त, आखिर यह जिन्दगी कुछ 
कडिन तो जरूए है ? 

“कठिनाई किसे कहते है! साथियों के जीच काम करने में 
कठिनाई कहाँ! फिर, हमें तो शझापने हद्देश्य पर प्रधान देना है!” 

यह बच्चे की बोली है, था बूढ़े की ? 

कियांग्ली से आये एक लड॒के से एक ने पूछा--थह कान्सू 
'कैशा लगता है, कियांग्ली से अच्छा, था जुरा ? 

“क्रियांग्सी भश्रष्छा था, किम्तु, काप्सू भी अच्छा है। जहाँ 
काम्ति है, घह्दी जगह अच्छी । खाोने-सोने की सुविधा कथह 
चीज है ? असल बात तो है--क्रान्ति !” 

' प्रश्न करने वाले ने सोया, यह अन्ाब क्या है--सिश्चाई- 
पढ़ाई चीज़ है। किन्तु, दुसरे दिन उसने देखा, लाल सेना की 
एक सभा में चह बच्चा धुश्रॉँधार व्याण्यान दे रहा है और 
शजमीति की समस्याश्ों को बड़े सादे ढंग से समझांता जा 
शहा है। वह बाल-लेता का सबले अच्छा चतक्ता समझा 
जाता था । ह ह 

. . इस बालसेता का एक कंतंव्य होता है भोज की तरफ 
जानेबाले सभी खैनिकों की जाक्पड़ताल करना और 
स़िमके पास पास ही, पर हेमछ ओर पढ़ने शेत। ! थे 
आपने इस कतव्य को बड़ी लीवासी होे। पाक्ब करोे है फोर 
समब्हे धपले में खालना या घोर में शखणा, कोई साचाश्ण बाल 

शफ् है 
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नहीं है। सेनापति पंग-लेह-हाइ ने अपनी कहानी बताई थी.। 
गक जाए बह बाहर से भोज की ओर जा रहे थे कि बालसेना 
के एक सेनिक ने उन्‍हें रोका, पास! की भांग की और ने 
बेसे पर लौट जाने को कहा और जिद करने पर शिरफ्ताश 
कश्ने की भी धमकी दी-+- 

अजैेकिन मेर नाम पेंग-तेह-हाइ है--ये पराखः तो मेने 
ही जोगी को दिये है ।” 

“कोई झुझायका नहीं कि आप खर्य सेनापति चू-नलेह हो।", 
सथ घद्ये ने बिग करण कहा, किन्तु जब तक आप पाष्य 
गहीं दिखाते, में आप को आगे बढ़ने नहीं देता ।” यही नहीं, 
जखस्त लड़के ने लदायता के लिए. खिगनल किया और उसके 
बहुत-ले साथियों ने आकर पंग को घेर लिया । 

शाखिर पंग को हाश्कण वहीं खुद अपने नाम का पाएः 
मसलिसमा ओर उसपर दृषस्तखत कशणना पड़ा--सब कहीं उम्ते 
काएी बढ़ने दिया गया | 

इन बच्चों का उत्साह देखकर जवानी की फोन बात, कूहों! 
में भी नया खून दोड़ जाता है। प्रसन्नता और आशा के तो! 
थे प्रतीक ही हैं। भर पिम के शके माँदि ही, किल्‍्तु, 'कहिये 
कथा हाल है यह पूछते ही जवाब मिलता' हैं, "भस्त हैँ 
अपनी कछिये /” अेयवान, परिश्रमी, चमकीले, सौखने कंते 

जत्सुक | उन्हें देखकर कोई भी कह खकता हैे--चोन के शचछे | 
दिन आने वाले है, उसका भविष्य उसके सुदुर भूत की तरह 
ही महान मै 


छंज़ि सशलय 
सीन में साम्यधाद के प्रछार के लिए जैला और जिश 
सफलता के साथ रशंगमंय का उपयोग किया गया है, यह 
एक अभूतपूर्व चीज है। चीन पाश्चात्य नमगे में एक पिछड़ा 
हुआ देश दै--मझुख्यतः किसानों का देश। शिक्षा का महा अभाच | 
शैसी दालत में कोई पैसा लाधम तिकालना था जिसके हार 
छपड़, अ्रशिक्षित, अरसंस्क्त किसानों में साम्यवाव के सिद्धाम्तों 
का उापाक प्रखाए हो सके । जीनी सोवियत के कर्णधारों ने 
बह साधन संगमंच को ही बनाथा। १६४१ में लिश सम्रय 
कियाइली में सोवियत की रथापना हो छुकी थी, काल शंभ 
मंत्र का जब्य हुआ ज्यूचिन के सुप्रलिझ गोर्की विद्यालय में 
एक हजार विद्यार्थी मिश्च-मिन्न लाधियत प्रदेशों ले बुलाये 
गये और उन्हें इस विषय की पूरी शिक्षा वेकर साठ नाटक 
मंडलिया कायम की गई। थे माटक-मंडलियों इस मॉँव से 
उस गाँव आती और शपने सनोरंजक कार्यक्रम से किसानों के 
भत को स्वसावतः ही शपनी ओर खींचती | थोड़े ही दिनों से 
इनकी धूम मच गई ओर गाँवों से इतसे निमंत्रण आने लगे 
कि सब्र का पृ क्रिया जाना सुश्किल्न-सा हो गया। गॉनपाले 
शी उनके लाझाम दोकर ले जाते, उनके खाने और रहने का 
इश्तजञाम करते | 
जसरूपडिए में सोवियत कायम होने के बहुत पहले ही 
कियारिसी की थह हज यहाँ पहुँल चुकी थी और शेम्सी 
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सोधियत में ऐसी नाटक-मंडलियों कायम हो शुक्री थीं। महा 
आशियान के याद्‌ जब कियांग्सी की सोवियत यहाँ पहुँची तो 
खाता सेना और कल्न-कारखानों के सामान आदि के साथ, 
नाठक-मंडलियाँ भी पहुँचीं और फिर तो सपूले शैन्ली शोर 
काम्सू के रकबे में इनका जाल-सा छुन गया। जाल सेना की 
हुए 2कली के साथ एक भाथ्क-मंदली होती है। हर जिला 
सोवियत के अधीन कितनी ही नाएक भंडलियाँ होती हैं । 
आम्रन्‍शोजियत भी अपनी अलग-शसतग नाहकार्यडलत्तियों कायम 
करने में परश्पण प्रतिस्पर्दा करती हैं । 

पून माटक-मंडलियों का प्रोग्माम बडा ही आकर्षक होता 
है। झुख्य नाटक के अखाना प्रतिदिन प्रशुख समाचारों के 
हश्य भो विखिलाये जाते हैं ओर सेनिक, राजनैतिक, आर्थिक 
ओर सामाजिक समस्याक्षों को नादक का रूप दिया 
जाता है। जोगी के मन में छलनेवाली शंकाओं शीर प्रश्नों का 
जवाब हँसी-मजाक में ही बता दिया जाता है, भी किसानो के 
सीने दिमाग में जाकर बेठ जाता है। जन लात सेना फिसी' 
नये खषेत्र पर कब्जा कश्ती है तो यह इस नाटक-मंडलियों' का 
काम होता है कि वे जनता के डर को दुए करे, उन्हें. साम्य- 
बादी प्रीधाम का अन्दाजा आ्रश्म्थिक रूप में दे, बनसें क्राश्ति- 
कारी भावनायें भर और उनके हृदय को जीते । 


. कियाँसी से ओ आजुभवी अभिनेता आगे, ये कब शिक्षक 
बन गये हैं और सनकी वेख*रेख शोर शिक्षा-दीज्षा में मये-गर्ी 
स्थानीय अभिनेता पैंदां हो रहे हैं। उन्हें केषल खाना: 
कपड़ा और थोड़'सा सफर-खच मिलता है। लेकिन रस 
रोज अध्ययन करना होता है । उनका विश्वास है कि मे आपने 
देश और वेशवालियों की एक घडत बी खिडमत कर रहे 


] छाल संगम 


हैँ। अहाँ जगह मिलती है, सो जाते हैं; जो मिलता है, खा 
जेते है. और इस गाँव से जल गाँच पैदल ही घल्तते हैं। 
भोतिक सुख-सुविधा के ख्यात्त से वे मिस्संदेह ही संलार भर 
के शमिमेताशों में कम पानेचाले हैं, सेकिन इनके ऐसी 
जिल्दा-द्लसी ओर हँसी-खुशी तो शायद ही कहीं मिल्ते । 

माटक के जो सामान, परदें-पोशाक वगैरह होते हैं, 
बहुत ही सादे ओर सस्ते होते हैं। लेकिन उन्हें कुछ इस ढंग 
से लगा दिया आता है कि थे काफी आकर्षक दीखते हैं । 

माटक और गाने कुछ सरफारी अफसर भी किख लेते 
हैं, किन्तु थे ज्यादातर सोवियत के प्रधार-विभाग के कला- 
कार-«कहानीलेखक और नाय्यकाए--ही द्वारा तैयार किये 
जाते हैं। इन नाटकों में से ज्यादातर चेम-फॉग-कीत मामक 
एक महान साहित्यिक के लिखे होते हैं, ओ तीन बश्सख पहले 
साम्थवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। श्रोमती तिश लिंग के 

मार्क इधर बहुत खेत जा रहे है। श्रीमती जी जीन की 

सबसे प्रसिद्द लेखिका हैं. और आजकल लाल सेना के साथ 
श्हती है । ह | 


है है ७, ., 
आज समीयर का दिन है और सूरज डूबने भें दो-तीन 
घंटे बाकी हैं। समूचा पराच-आन शदर काज हक शोर जात! 
दोख पता है। सिपाही,खैनिक, खियाँ, लड़कियाँ, क्रक, पड़र 
सबन्फे-सन एक तरफ चखतों जा रहे हैं। बह जगह पै-यहां का. 
नाहक्घर |... 
डिक की मंभाह नहीं ; और न सीटों में वीज-ऊच का 
भेवनमाव । यह है सोवियत की केखीय समिति के सेकटरी . 
सो-फू; यह हैं सैनिक लिद्यालय के अध्यक्ष लिनन्‍पिश्ाय,यहे है... 


छाछ चीन १६६ 


शर्थशल्िव लिन-पाइ-च्यू औरश यह हैं सोवियत सश्कार के 
फाध्यक्ष माव-से-तुंग । ये सब इस बड़ी भोड़ भे अलग-अलग 
छिटपुट बेटे हैं । 

स्टेज के साभने एक बड़ा जाल शेशपी पर्यं लटका 
हुआ है जिसपर साफ -लाफ हरफों में लिखा हुआ है, “जनता 
की आपान-बिराधी नाटक भंडली । 

तीन घंगे का लेल। इसके अन्दर कई छोडे-छोएे एर्काकी 
माटक, नाल, गाने, सूक-माटथय | उनके दो ही मुख्य झाशय--- 
जापाम-पधिरोध और क्राग्ति | कल्ना की प्रयार ने दवबाय रखा 
है सही, किन्तु एक जीती-जागती-ली चीज है, शिसमें विनाद 
को पूरी पुर मिलो हुईं। दशकों और झमिनेताओं में एक अजीब 
एकाअता-मालुम होती, ने सुन नहीं रहे हैं--पी रहे हैं। जीन 
के दशकों की रखि शजीबन हाती है। थे नाइक-घर्त में देखते 
छम है, घहाँ फल खाते, गण्प बड़ाते और तोलिया उचछाला 
करते हैं। फिल्‍्तु यहाँ की यद्द ततलीनता । माल्यूप होता है, 
नाटक में सभी घुल्लम्रित गये है । 

पहला पर्काकी नाशइक--वाम' उसका चढ़ाई। मंब्यूरिय। 
का घक् गाँव । १६३१ में जापानी खैनिकों को एक दोखो आती 
है ओर नपुंलक 'जीनी सैनिकों को भार भगाती है। दूखरा 
हश्य । एक किसान के घर में जापानी अफलश भोज सज़ा रहे 

अीनी किसानों को कुर्सो की तरह घगा कर उनव९ थे येटे 
हैं और नशे में बेहोश उनकी स्त्रियों से प्रेभालाप करः रहे हैं । 
तीलश दृश्य। एक जापानो फ्ेगैवाला अफीम बैच रहा है 
और हर किलान को उसके खरीदने के लिए. मजबूर फरण्ता 
है। पक नोअथान खरीदने से इन्कार करता है | बातचौत शुरू 
होती है तुम ऋफोम नहीं खरीदोगे ? तुप्र मंखुकाओं के. 


बुछ्दूछ छाक संगम 


स्वास्थ्य के नियम का पालन नहीं करोगे ? ओह, तुम जापान- 
विरोधी हो, तुम लाह डाकू हो।” उस नौजवान को फॉली 
लगा दी जाती है । 

आगे का दृश्य। एक बाजार। दुकानदार अपने खोके- 
सुल्लफे बेच रहे है। अचानक जापानी सिपाही पहुँच जाते है-- 
जापान-चिरोधी लाल उाकुओ की तलाश में । वे सबसे उनका 
पासपोर्ट माँगने लगते हैं। जो बेचारे अपना पासपोर्ट 
बश पण छीड़ आये, सब के सब गोज्ीी से उड़ा दिये जाते हैँ ॥ 
इसके बाद दा जापानी अफसर एक फेरीवाले की दुकान पर 
आते है कुछ योज लेते हैं। अब बह दाम माँगता है, गुर्रते 
इ-- तुम झुससे दाम माँगते हो ! क्‍यों ? तुम्हें मालूम नहीं 
कि धयाग-काई-शेक ने हमें मंचूरिया, जेह।ल, बद्धार और कया- 
कथा म दे दिये, किन्तु उसमे एक भी पेखा भाँगा ओर तुम्हे 
बाप आादिये ?” उसको भी वही गत होती है । 

मादक के आखिरी हिस्ले में भाभीणों में एक शजीब 
शासस्तोीष शोर समसनो फेल जाती है।। व्यापारी उछ खड़े 
होते है. और अपने छाता फेंकने लगते हैं। किसान दोड़ते हे 
और अपने बछें उछालने लगते हैं। झ्ियाँ और बच्चे भी 
झआपनी छुरियाँ निकालते हैं. ओर सभी कसम खाते हैं. कि हम 
शाखिशे दम तक इनका सामना कर्रंगे--इन जापानी राज्र्सो 
को भगाकर ही छोड़े गे | ' 

सम चा नाटक हास्व-विनोद और स्थानीय' कद्दावतों से 
झश | हंसी के फष्धारों के सीस-पीन में आापमियों के अति 
घुशा ओर 6 के साय ही दर्पा। गशओ में काफी उपे जगा। 
शाह केवल नाटक महों, प्रचार भो नददीं-नयहु तो रुपए सत्य 
है। पक दर्शक जढ खड़ा होता है और नारे लगाता दै--* 


जुक सीन थ छू 6; 
जापानी डाकुओं का माश हो | जीन के हत्यारों का छय हो 
खपने शरण के श्क्ला के लिए लड़ते जलती, बीशे | मारे को 
इशेकों ने दुहराना शुरू किया-ध्यनि-प्रतिध्यनि से दिशायो 
शूँझ बी । 

इसके बाव ही “फसल का नाख” शुरू होता है। करीब 
एक चजम लड़कियाँ--खालो पैर, किसानों का पाजागा ओर 
कोश पहने, शिए पर रेशमी बाबू" बाँणे। संलग्नता ओर 
आवथता ह्पकती । इनमें से दो सद्कियाँ कियांग्सी से आई 
है->महा अभियान के साथ लाखों कछए भोगते । 


दूसरा नाच “संयुक्त मोर्चे का नाल” के नाम से मशहूर 
है। नाच में ही' बताथा जाता है कि किल तरह चोन की 
सम्पूर्ण जनता जापान के विरुद्ध उठ खड़ी होती है। पहले 
उजली गंजी और दोपी पहने गाविक आते हैँ, तब घुड़लवार', 
फिर हवाई जहाजी ओर पेद्ल सेना, अन्त में जल सेना । 
इनका मूक अभिनय दशंतीय । चीन के अभिनेता सूक झभिनय 
में हापना जोड़ संसार में नहीं रखते । इसके बाद मशीन का 
बाल! होता है। चच्चे अपने हाथ, पाँच और खर को इस 
सबह संजालित कर ते कि खकके का चसना, सायनेभी का शब्द 
हीना आदि मशीन के लभी काम सूच्िंमान हो जाते है। भालूश 
होता, मानो चौन में मशीन-सुग शा पहुँचा 


पीच-कीस' से दशकों में से किसी था किण्हीं का गासा- 
बज्ामा हीता है। आजे दूजन देहाती लड़कियाँ आमगीत गाती 
है। पक किसान इनके गीत में अपनी देहाती खारंगो घन्माता 
ह्दे । हु लाल सैनिक दास्मीनियम पर पक दक्षिणी भीत 
आता 


१६५ लाछ रंगसंच' 


छाय कुसरा एकांकी माटक शुरू होता है । 

एक सामाजिक किन्तु क्राम्तिकारी कहानी। एक सुनी 
है, जो अपने जमीन्दार की ल्लरी फे भेम में फेस आता है । 
मार्क के बाद फिए कुछ नाव । तब “जीवित अखबाश” की' 
जारी आती हैं--प्रसुख सभायारों को नाथ्कीय ढंग से बताया 
जाता है। आग्त में लड़के साध्यवादियों के अन्वर्शष्णीय 
गीत गाते हैं। सभी देशों के मंडे एक साथ बंधे है, जिमके 
जाशे ओर लड़के बेठे हुए हैं। गीत भाते हुए ये धीरे-धीरे 
जठवे हैं, तमकर खड़े हो जाते हैं, एक ओश इनके धूँसे तमते 
है, दूसरी ओश गाना समाप्त होता है । 

यह है इस नाटक-पसगझसी के एक दिन के नाटक को 
शभोभाम । 

ह ५५ है. * 4 हु 


सोवियत के इस लाल इंगभभंच के संबात्षन का घूक एक 
9७ बर्षचीया थुक्षवी के हाथों में हैं। उसका नाम है कुमारी 
थी। आज दस वर्षों से यह लगातार सास्यबादी पार्दी का 
काम करती आई है। फ्रॉस और रुख जाकर, पार्सी की शोर 
से, उसने शिक्षा भी प्राप्त की है। कियांग्सी में वह शंग्भ 
की सहकारी शप्यक्ष थी, किन्तु, अब इस उच्तर-पश्चिम में वह 
प्रणान अध्यक्ष है। महा अभियान में चह साथ रही है और 
जस् ६०० भील की यात्रा के सभी सुख-दु्खों को सानन्‍्द 
ओग खुकी है । 


सोवियत ओर मुसलमान 


खीन में मुसलमानों की संख्या एक करोड़ बताई आती 
है शीश उनमें से आधा शेन्सी, कांग्सू, निगसिया, जेचुआन 
झीर लिकियांग में रहते हैं। बहुत-ले जिल्लों' में--वाल फर 
कारसू और चिंघाई में--वे बहुमत में हैं ओर कई हिश्लों में 
तो चीनियों से उनकी तायदाद दस शुनी तक है। जहाँ जेसी 
ताथदाद है, घहाँ बेसी ही उनकी धार्मिक कटरा है । उच्लरी 
कांसू ओर दक्षिणी निंगसिया का छोच तो विद्फुल मुसलमानी 
देश ऐेला लगता ऐै । 

भजहब ही वह घुरी है, जिसपर उनकी संश्कृति, राज- 
नीधि और श्र्थनीति चक्कर लगाती है। अमीर और सुदला-- 
ये ही दो चर्ग है, जिनके हाथ में इनका भाग्य-सूच है। कुरान 
के कुछ सूच याद रखना ओर लुककी था अरबी भाषा जानना 
तो यहाँ के लिए महामंत्र है। बढ़िया दालत में रखो आानेषाली: 
मस्जिदों सें वे नमाज पढते हैं, सुललमानी प्च और त्योहारों 
को मनाते है, मुखलमानी रीति पर शादी-आारझ करते हैं। 
खूथञरण था कुत्ते के नाम से हो घृणा करते हैं। मक्का जाना 
जीवन की चरम साधना है। वे चीन को मातृभूमि महीं 
समझते, टर्की की शोर हो ध्यान रखते और पाम-इस्लाम के 
नाम से ही आह्वोदित हो बठते हैं। 

किन्तु, उपर चीनी प्रभात भी कुछ कम नहीं। उनकी 
"पोशाक चौनियों की तरह की होती है--लिया ऋष्बेदार फेज 


१७१ सोषियत और झुसतकमार 


डोपी के । हापने देनिक जीवन-व्यवहार में च्रीमी भाषाओं 
का ही प्रयोग करते हैं। तुर्की सुरत-शकल सदियों के रक्त- 
मिश्रण से ठुलंभ हो गई है, उनका रूप-संग चौमियों की तरह 
ही होता है। जो चीनी उनसे शादी-ब्याह करते, उन्हें भुख्ख 
भागी भजहब स्वीकार कश्मा पड़ता है । 
चीन के घुछलमानों में इस समय तीन दल्ल हैं--पुराना, 
सथा और आधुनिक दल | आधुनिक दूस विज्ञान को अप- 
नासा श्रीए मुस्लो का तिश्व्कार करना पर्संद्‌ करता है । बाकी 
दोनों दल इस दख से संयुक्त मोर्चा सेते हैं। उत्तर-पश्चिम में 
पुसलमानी के जो चार अमीर थे, वे आधुनिक दल के ही । 
उनमें हुंग-हुई सबसे बड़ा अमीर था। निगलिया शुहृशः 
के ६० सेकड़े सम्पत्ति का माखिक | उल्के हरम में बीवियो 
की अश्मार। इल पर भी उसे नई बीवी का शीक चर्धाया | 
बारो ओर से सतश्वीरें भंगाई जाने खगों--सबसे अच्छी 
सूरत पर प्यास हजार खालर ईनाप बोला गया। फिए, हवाई 
जहाज पर चढ़कर शांधाई पहुँचा ओर वहाँ से एक ईसाई 
भेम को लाकर शापनी दृग्म में दाखिल किया। 
पक श्री के पास इतना पैसा कि बह नई बोबी' दूँढ़ने 
में ४० हज़ार डालर खर्चे करे--सो गशीब फी धालत खराब 
होनी ही थो | आखिर ये रुपये आये कहाँ से ? 
किसान तबाह, मजदूर फरटे-हाल | टेकस का बोल जनता 
की कमर तोड़ रहा | खरीद-बिक्की पर टैक्स, घरेलू जानवर 
पर टेकस, ऊँट पर देकल, नमक पर टेक्स, अफीम, भेंड, . 
लोदागर, फबुतर, जमीन, माघ, सिंचाई, मील का पत्थर, 
छर, खकड़ी, जक्की, उत्सव, तम्बाकू, शादी, तत्कारी--की£ 
चीज़ नहीं बची, जिसपर जेक्स नहीं चतल किया जाता। ७ 


आक चीन हि] 


सबके बढ़कश बात सो यह थी कि हुए किसान-परिवाश को 
खपने एक मौजवान की उसकी सेना के लिए देना पड़ता । 
शाशर घर में नौजवान नहीं हो, तो, १५० डाताण घदले में ॥ 
सेनिकों को कोई सुशाहरा नहों दिया जाता, उल्ये उन्हें अपने 
घर से खाना और कपड़ा लाना पड़ता। इस तरह' उसने 
चालीस हजार सेनिक घकन कर रखे थे । 

माना तरह के रेक्‍्स और कर्ज से तबाह किसान हापनों 
जमीम मिद्टी के मोल बेखते, जिसे उसके शफलर था महाजन 
खरीदते | बहुत-लसी जमीन तो उजाड़ पड़ी | ख्लेत-मजदुरें को 
मुश्िल से कुछ दिया जाता । 

खबसे बढ़ कण इधर अमीश ने आपानियाँ से एप्त-जप्त 
चढ़ाना शुरू क्रिया था। निगसिया शहर भें जापानी दूतावास 
ही नहीं, जापानी हवाई जहाज का अड्डा भी बन खुका था । 

इसी स्थिति में कियांग्सी की लाल सेला ओर सोमियत*- 
खरकार शेन्सी-कांसू पहुँची और दुश्दर्शों सा्यवादियों को 
थह मालूम करते देर नहीं खगी कि उनकी सफलता का सारा 
वाश्मदार इस बात पर है कि सुखल्मान जनता के दिख को 
ने कहाँ तक अपनी ओर आकृष्ट कर पाते हैं। उन्हींने १8३६ 
में ही मुसलमानों के बारे में श्रपनी यह नीति घोषित कीं--- 

१, जितनी तरह के सर-टेक्स हैं, उन्हें उठा देना । 

४, शुखलमानों को घरेलू सुवतंत्रता-आप्त प्रजातंत्र कायम 
करने में मदव करना 

' ह. अखद्स्ती सनिक भर्ती रोकना। 
सभी तरह के कज का बिलकुल मंतूख करना । 
५, सुश्खिम संस्कृति को रक्षा करना। 


4७३ घोषियत और मुसलमान 


६. सभी सम्मदायों की भामिक स्थतंवता की गाश्डी 
करना । 

७, 5 अेक मुस्लिम सेना तैयार करने में मदद 

मा । 

८. चीन, धहिंगत मंगोलिया, लिकियांग और शोकियत- 
रूख के मुसलमानों को एक सूत्र भें आावद होने में 
मदद करना । 

यह प्रोग्राम पेला था, जिसमें मुसलमानों के हर थग और 

धबके को शझपनी ओर खाँचने के खिए काफी शपील थी । जो 
कहुण मुस्ते थे उन्होंने भो इसमें अपने लिए कुछ पाया-«- 
लब्होंने समझा, पान-इस्लाम का उनका शवष्म अब सार्थक 
हो सकेगा और आधुनिर दल के घमम-विरोधी कासनामों से 
उन्‍हें नजात मिलैगी। कर-भार, कर्म और अबदस्ती की भर्सी 
से परीशान मुसलमान जनता ने तो इसमें अपने लिए मुक्ति 
का सन्देश ही देखा | यही नहीं, लाख सेना के लिए आवेश 
निकाला गया--- ह 

१, मुसलमानों के धर में बिना उनको राथ के मत घुसो । 

६. मस्जिद श्रीर मुन्ना का किसी तरह का अपमान मल 
कशे । ' 

9, सझुसतमानों के सामने सूअर और कुत्ते का नाम भत 
लो और ने यह पूछी कि तुम सझर का गोश्त क्‍यों 
नहीं खाते ! 

४. भुसलमानी भजञह॒ब को छीटा मभह॒ब और जीनी 
मजहब को घडा मजहनबं मत कही । 

सुललमानों में काम करने के जिएः खासकर गार्डी के 

अुसलभान संदस्थों को भेजा ज्ञाता। लाक-मारक-मंदली: में 


छा पी पए 


मुछखभानों के लिए खास नाइक तैयार कराये गये, भिममें 
मुसलमानों की ऐतिहासिक ओर सामाजिक घटनाओं के आधार 
शुए क्रान्तिकारी नतीओं की आर इंगिस होता। गॉवि-गाँल में 
भाट्क खेले जाते। पे, पाच्यण ओऔरण शाखबाण लीनी ओर 
छारती भाषाओं में छपवाकर जाखोलाल की तादाद में बारे 
जाते । आश सभाये होतीं, जिनमें कुशल बक्का सोवियत के 
प्रोग्राम की व्याख्या करते और घीरेघीरों बममें वर्ण-संघर्ष के 
बीज बोकरण उनकी कइरता को शर्म के क्षेत्रसे हटाकर आर्थिक 
छोर शजनोतिक जनों में णे आने की जेष्ठा कण्ते । 
इस प्रलारों, और श्यत्यी का खुफल भोड़े ही दिलों में 
दिखाई पड़ने लगा | जिस समय लाल सेना ने उस झमीरण के 
कास्सू और जिगलिया के भुभाग पर अढ़ाई को, न तो। उसकी 
सेना मे जमकश लडाई ली और न किसानों ने ही कोई उपद्र 
मचाया | चरन , उसके बहुत-ले सैनिक भाग कशए खाल सेना 
में चले आये ओर बहुत-से किलाम-्नीअवथानों ने लात सेना 
में झपने नाम लिखाये। इन लोगों को लेक १५ या ला 
खिना के अ्दण एक खास शुश्लिम सेना तैयार की गई। शपने 
ख़ड़ने की ताकत और सरत-शकल के काश्ण इस सेन! मे जाल 
सेना में अपना खाश एथाम चना जिया। साथाश्ण चीनी 
खोगाी से ऊँचा कद, तगड़ा शशशीर, घनी दाढ़ी, साँवली 
खर्त, बादामी प्रॉख--सममें कई तो बहुत ही खूबसूग्त भो' 
बीखते। ये बड़ी-बड़ी तलवार रखते, जिनके एक हो. ऋषफे में 
डुश्मन के सर ज्म्मीन पर कोश जायें । 
एक ही वर्ष के आस्द्र इस लाल शुसलमानी सेना में काफी 
बर्म-आशति आ गह। सैनिकों पी सिन्दडी थे पहणीदाएट 
पढ़ने लिखने का मौका मिला । पहले तो अपयी सारे के पुर कं! 


4 कब सोवियत और सुसलसान. 


बुए ही हुटे, किन्तु, धीरे-धीरे “साम्यवादियों के घोषणानपत्रा 
ध्यर्म-संघरष आदि पुस्तक भो पढ़ने कगे। इनमें से सेकड़े 
पयीक्ष तो साम्यवादी पार्टी में भो शामित्र हो चुके हैं । 

“हम चीनी और मुलखमान भाई-भाई हैं । हम घुलत्ञमानों 
के रगी में भी तो चीनी खून है। हम सबकी जन्मभूमि तो 
सीन-माता ही है न ? फिर, हम आपस में कयों' लड़ ! हमारे 
समान शत्र तो हैं जमीन्दार, पूँजीपति और महाजब--या' 
चूमारे तानाशाह शासक और ज्ञापानी। हमाश छद्देश्य एक 
है--इस्कलाथ [” 

“लेकिन शगरण इम्कल्लाब आपके मझहन में खलल' 
लाले, तो ?” 

“क्यों खलल डालेगा ! लाल सेना तो हमारी नमाञ 
ओर इथाइल प० कोई बंधन नहीं डालती १? 

“जग इल ढंग से सोचिये। शापके छुल्ले तो ज्यादातर' 
भनी हैं, ये जमीम्दार हैं, महाजन हैं। इन लोगों का हित इली 
में है कि सोवियत का विशेष कर। श्रगर इन्होंने चिद्रोह का 
ला उठाया, ती आप क्या करेगे १? 

“सब घुझ्ले धनी ही नहीं हैं। हमारी जुकडी का कर्माडर 
तो झुर्का ही है--घह क्यों विद्वोह करेगा १” 

“मान लीजिये, कुओ-मिन-तांग ने मुज्लों में से कुछ को 
मिल्ला लिया, सब आप कया करेगे !? 

हुआ उगहें सजा पेंगे। सुक्ले बुरे भी तो हो सकते हैं । 
बुर का हम क्यों नहीं सजा पेगे १7. 

हि इस तश्ह का बार्ताज्ाप आप इन सेनिकों में होते हुए 
[। इस सम्बध्य में बहस-पुबाहसे भी हुआ करते हैं । 
अुश्तिम इन्कलाब पर प्रमधोर बहस होती है, अमीन के. 


छाल घीन | 


बंटवारे तक जब पहस पहुँचती, तो सवार उठता, मुसलमान 
जमीनदारों की सम्पत्ति अप कश्नी चआहिये कि नहीं। कुछ 
कहते, महीं । ज्यादा लोग चिल्ला उठते, क्यों नहीं ? आखिश 
पक मजहनब के होने से ही किसी को हमारा खून प्सूसने का 
कौन-सा अधिकार हो ज्ञावा है? मुसलभागनों शरीर चीनी 
ज्ोगों में एकाव्मता साने के लिए क्या-क्या फरना चाहिये, 
इत्यपर भी कभ गरम बहस नहीं होती । 
जिगसिया में तो अआुश्किम-सीविवत-सरकार भी कायम 
कर की गई है। लाल सेना की भातद्तत के गाँवों की सोचियत' 
मे झपने-छापने गाली से ३०० प्रतिनिध्चि खुनकर भेजे। घुने 
'अतिनिधियों में कुछ भुरु्के, शिक्षक, व्यापारी और दो-तीम 
छोटे अमीन्‍्दार थे--किग्तु, अधिकांश थे किसान और खेत- 
मजदूर । सोवियत ने अपना अध्यक्ष खुना, फिर प्रस्ताव पास 
किये | लाल सेना के! पूर्ण सहायता देने, जापान-विरोधी 
मुस्लिम सेना तैयार करने, गरीब-संघों का संगठन करने 
आदि के प्रश्याव पाल हुए शीश अन्तिम प्रस्ताव काश 
अल बलूख करने चाले के पद को हटा दिया गया ! 


संयुक्त मोचो 


सयुक्त मोर्चा--क्यों और केसे 


अपने जन्म के शुरू से ही, प्रारम्भ के एक छोटे-ले अर 
को छोड़ कर, चोनी साम्यवादी पार्टी संगुक्त मोच की हिपता- 
यत कश्तो शही है। शुरूशुरू अब साम्यवादी पार्टी कायम 
हुई और मजदूश में जोरों से काम शुरू छुआ, तब शपघ्लीय 
सस्कार की ओर से दमन शुरू हुआ था । उस समय साउय- 
बादी पार्टी ने कुओ-मिन-तांग' को प्रजीवादियों को संख्या 
कहकर तिशसकार किया था। किन्तु, यह गलती तुरत महसूस 
की गई । कुशो-मिन:तांग से मिलकर एक संखुक्त मोर्चा बनाया 
गया और कुछ हीं दिनों में चीन में कया-से-क्या हो गया। 

किन्तु, च्यांग-काई-सेक कौर उसके तानाशाह दोस्तों ने 
इस मोर्चे को बेरहमी से बरबाद कर दिया । इस भोज के 
हूदने का नतीजा हुआ भीषण गृहयुद्ध | नौजवानों के शक 
ओर गशीब देश के धन का. स्वाहा कर इस गशंहयुर्ूध की 
जथ्राग को क्षर्षो तक प्रज्यलित रखा गया । 


इधर थह शहयुद्ध चल्त रहा था उधर साम्राज्यशाहों का 
कुचकर चीन को घर्षादी की ओर लिये जा रहा था। इन 
साम्राज्यशाहों में जापान की सबसे शझधिक चाँदी थी। एक 
पड़ीशी देश होने की बह से जापान को कितनी ही सहूलि 
यों आाप्त थीं | इन सहलियतों का सदुपयोग उसने चीन को . 
अपने खूनी पंजे में लाने के लिए किया । 


झाछ सीन १८० 


जिस समय ध्यांग-काई-शेरू ने सोवियत को नष्ट करने के 
लिए पहला घावा शुरू किया, जापान ने मंजूरिया पर कब्जा 
कश लिया । दूलरं धावे के समय जापान ने शांघाई पर चढ़ाई 
की । इधर तीशश थावा हो स्हा था, उधर जेद्ोल पर जापान 
शपना भंँडा जड़ा शहा था। या ही, घोथे-पाँचवे' घावों के समय 
होपी और चअहाए भी श्षीम के हाथ से मिकतला कश जापान के 
कब्जे में चले गये । नो बषों के इल भ्रहथुद्ध के अन्दर ही जीन 
की जमीन का पॉलचयों छिशसा आपानियों के हाथ में जला 
गया। इस परॉँसर्य हिसले अमीम में लीन की शपार सम्पत्ति 
लगी या छिपी थी ! सैकड़े ४० रेलवे, सैकड़े ४५ गैर-शआ वाद 
उपजाकऊ जमीन, कीयले का एक बड़ा हिस्सा, लेकड़े ४० लोऐ 
की खाने, सेकड़े ४७ सर्वोच्तम जंगल, और सेकड़े ७४० बाहरी 
व्यापार भी इस भूभाग के साथ जापान के हाथ में चल्ला गया। 
चीन के सैकड़े ७५ कब्चे लोहे और सेकड़े ५० कपड़े के कार- 
खानों पर जापान का कब्जा हो गया। संसूरिया के हाथ से 
ज्ञाने से सीन ने छापने व्यापार का एक बड़ा शच्छा बाजार 
खो दिया और खो दिया कच्छे माली का एक अपूर्ण भंझार | 


जिस समय झापान ने, एहथुद्ध से फायवा उठा कर, 
१६६४४ में मंचूरिया पर पहले पहल चढ़ाई की, तभी सोवियत 
के शमापति माव-से-सुँग ने यह रुपए घोषणा की कि लीनी 
सोचियत इस युद्ध खे तदध्थ नहीं रह सकती और हमारी 
लाल, सेना जापानी सप्लाज्य से युद्ध करने को तैयार 
है। किन्तु, सावियत था लाल सेना क्‍या करे?! चर्यांग-काई- 
शेक तो बसे ही घेर कर तबाह करने पर घुला हुआ था। फिर, 
जब सहरेप २ ऋषममरुत में जापाणों सेना एसपी सीन से जल्‍प 
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८१ संयुक्त मोर्चा--कर्यों और कैसे 


वादी पार्डी की केस्द्रीय समिति ने चीनी शप्टू के हर वर्ग और 
झचधिवाली के नाम एक अपील निकाल कर इस बात पर और 
दिया कि इस वक्त चीनी गष्टूट को, जिसे एक आम खतरे का 
साममा करना पड़ रहा है, अपने आपली कगड़ों, भ्रशी-युर्धों 
* औीश शजनीतिक मतभेदों को ध्ुल्ञा कश सिर्फ एक नारा घुलन्द 
कप्णा चाहिये और वह नारा है--भीतरी फागड़ों के रहते 
हुए. भी मिल कर विदेशी दुश्पन से छाड़ो । अपील में संयुक्त 
मो का एक व्योरेवार कार्यक्रम भी था । इसी तरह 
१६४७ में अब आपान ने इनर मंगोलिया में लाजिश शुरू कीं, 
ती सीन की सोवियत-लश्कार और काल सेना की ओर से 
शाष्ट्पति माब-से-तुंग और सेवापति चू-तेह के दृस्तखतों से 
पक अपील नानकिंग की सरकार, चीनी फोजी अफसरों और 
सैनिकों, राज्मीतिक पार्टियों, अन-संस्थाहों, अखबारों; 
विद्यार्थियों और नौजवानों. के नाम प्रकाशित की गई, जिसमें 
फौर्ण ही जापानी साप्नाज्य के खिल्लाफ एक खश्मिलित मोर्चा 
बनाने को कहां गया। उसी खाल लाल सेना की ओर से 
भी एक अगील निकली थी, जिसमें यह रुप कर दिया गया 
था कि जापान के खिलाफ की जाने बाजी हर कारबाई में 
लाल सेना साथ देने को वैयार है। 


किस्तु, ध्यांग-काई-शेक पर इन अपीलों का कोई भी अश्षर 
क्यों पड़ने लगा ? चह जञापानियों की ओर ले आँख भू द्‌ कई 
बार-बार साल सेना ओर सोचियत पर चढ़ाई करके राष्टू को 
दुर्बन्ल जनाता गया। 


माय-से-तुंग ने एक विदेशी पत्रकार से कहा था इस 
समय चीमी जनता को निकट एक ही सवाल है-वह- 
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है, आपानी साम्राज्यशाही के खिल्लाफ शुद्ध कश्मा | इमारो 
सोवियत की व्तमभान नीति तो इसीपर निर्भर है । जापान के 
युद्ध देवता चीन पर कब्जा करना और चीनी जयता को 
झापना शुज्ञाभ बनाना चाहते है। उनकी चढ़ाइयों को शेकना 
शरीर लनकी आर्थिक ओर सेनिक विज्ञय की आात्षा को 
तहस-नहुल ऋषणना लीवियस-्सस्कार का लर्वधशुख और 
सर्व-प्रथम कर्राव्य है ।!! 

छउ्यांग-काई-शेक दारा चाश्-बाए छुकशाये जाने पर फ्री, 
चीन के साम्यवादियों ने अपने इस कर्चव्य को छोड़ा नहीं । 
बिना किसी सिशशा के थे लगे रहे इस पअथक्ष में | धयाग- 
काई-शेक से निराश हो; उन्होंने 'बीन की साधारण जनता और 
सेना के साधारण सेनिकों से तश्द-तरह से आपीत फणश्मा 
शुरू किया। हझापने पतच्चों में, व्याख्यानों में, खासकर अपने 
नाठको में ये इसी वात पर सबसे ज्यादा ओर देते। गाँव-माँव' 
में लाइयवादी नोअबान और नवथुवती पहुँचते और आमीर्णो 
पर अपनी यह आच्तरिक अभिनल्लाषा प्रकट फश्ते | यही नहीं, 
जब कभी राष्ट्रीय सेना के सैनिकों से उनकी मुलाकात होती-- 
या तो युद्ध-क्षेत्र में, था कैश्पो में-उन्पर भी ऋपनी यह इच्छा 
लिष्केषट रूप में रख देते। लाल सेना ने नियम बनाया कि 
ऋओ-धिंग:अंग की सेना के सैनिकों को गिरफ्तार करते पर 
उनसे वुब्यंबहार नहीं किया ज्ञाय, उन्हें हिफाजत से रखा 
जञाय और जापान-विशेषी संयुक्त मोर्चे की शिक्षा देकर उन्हें 
फिए उनकी फोज में भेज दिया जाय, अखमें थे अपने 
साथियों पर ये बाते प्रकद कर सके | किलानों, मजदूरी और 
दूसरे शुसीबतञजदा तबको को खूँच मिलाया जाता और उन्त- 


पर कापना शन्निप्राय स्पएछ क्रिया जाता । 


4८३ संयुक्त मोौचा--क्यों और कैसे 


सेनापति पण-तेह-हाई ने एक बार अपनी सेना में एक 
व्याख्यान दिया था, जिससे इस संयुक्त मोौच की नीति पर 
काफी प्रकाश पड़ता है । उसने कहा धॉ-- 


“हृञ्न इन जिलों में जार कामो से घूम रहे है--( १) हमें 
सोधियत की सीमा का विस्तार कश्ना है (२) दूसरी ओर 
सोथी सेमा के आगमन के लिए शस्ता- साफ कर्ता 
(३ ) इस जिले के शुसल्लमान फीज्ञी सरदारों की ताकत को 
खतभ करना है ओर ( ४) उनकी सेना से सीधे मिलकर 
संथुक्त भोर्चा बनाता है । 

“हमें संथुक्त भें के आधार को विस्तृत बनाना है'। जो 
सुफेद सेनापति हमसे सहानुभूति रखते है, उन्हें अपने पक्ष भें 
साफ-साफ ले आना है । उनमें कुछ लोगो से तो हमाश काफी 
सम्बन्ध कायम हो गया है। उस सम्बन्ध को हमें घनिषट 
बनाना है--खत-किताबत से, पर्च ओश नोडिस से, भेमोपहार 
लेजकर, गुंध समितियों की सहायता से । 

“मुस्खछिम जनता को तो हमें तुश्त-से-तुश्त आजाद कश्ना 
है और ज्योही वे संगठित हो, उन्हें हथियाश्यन्द करना श्रीण 
सनका अपना प्रज्ञातंत्र कायम करना है । शीक्ष-से-शीक्ष 
हमें पक जापान-चिर्ेघी सुस्त्तिम-लेगा का संगठन पकाश 
ही लेना है । 

“आपनी सेना में भी हमें सैनिकों को संथुक्त मोर्थ की नीति 
की शिक्षा ओशो से देना है। हमाशी सेना मे इधर कितनी ही 
गछ्तियाँ की. हैं.। जिन छुफेद सेनाओं की हमने शास्तिपू्क 
इटने का सन दे दिया था, उनपर भी चढ़ाइयाँ की गई | 
कई भ्रश्तवा सुफेद सैनिकों की राइफल नहीं लोदाई गई.। 
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वार-बार हुक्म देने पणए भी, लोदाने भें आगानपीछा किया 
गया। यह अजुशासन का भंग नहीं है--यह तो सेनापति की 
मीति' के प्रति आअशानता और अविश्वास है। कई बाश तो 
ऐेली आशा देंगे के कारण खसेमापति के हुक्म को करारिल- 
विशेषी तक कह छादा गया । एक यार एक सेमापति के पास 
छुफ्ेद सेना के सलेनापति मे एक खत भेजा । उल् खत को पढ़ा 
तक नहीं गया, उसे फाड़ कर यह कहते हुए' फेक डाला गया 
कि ये सुफेद सब एक-से हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है 
कि हमें आपने सेनिकों और सेनापतियों को और तो शिक्षिय 
करना है। मालूम होता है, हमाश पहला व्याज्यान सब बाते! 
की साफ नहीं कर सका है। हम सनसे आलोचना करने को 
कहें और उस आश्षोलमाशं के आधार पर हम अपनी नीति 
में तरमीसम कर। बहल ओर व्याख्या को उत्लादहित किया 
जाय । हमें उनपर यह साफ कर देला है! कि हमारी संयुक्त 
भो्े की नीति सुफेद लोगों को धोखा देने के लिएट नहीं है, 
लैकिन यह पक बुनियादी नोति है, जिसपर पार्टी की सुर 
लगी हुई है । 

“फकियांग्ली में च्याग-काईशक ने हमारे और हमारी 
नीति के खिलाफ गन्दी-गन्दी भूंठों का अचार कर रखा था। 
ओऔर हमें इस तरह घेर रुखा था कि हम बाइश की चीनी 
जनता को सही बाते बता भी महीं सकते थे। अब उसये 
फैसिस्ट पज्चेम्ट यहाँ थी घिनीनी भूठी बातों का अचार 
प्लेस की उापान-विगेदी मीति के खिलाफ कर पहे है । 
वे. बसलाते हैं कि हम जापान से साथनों में कम है, इसलिए 
'थह मोर्चा व्यर्थ साबित होगा। उपांग-काई-शेक तथ्यों को 

श्वाता है। नह यह नहों बतलाता कि चीन का यद खाज्ाज्य- 
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. चीत के संयुक्त मोर्च का सिशान 
राष्ट्रीय पडा जौर काक झंडा साथ कटशयां जा शा है । 


दण संयुक्त मोर्चा--क्यों और कैसे 


विशेषी आन्दोलन अकेला नहीं है-- सोवियत रुख हमारी 
मदद करेगा और मद्द करेगी खुद जापान की पीड़ित 
अनता। हमें सुफेद सेना को अपनी जापान-विशोेधी भीधि का 
आधार बता देना है । 

“शान्यी के पूर्वी हमले के बाद यहाँ कान्‍्सू और निंगसियां 
में शाकर हमारे साथी कुछ उत्साहददीनता का अनुभव कश्ते: 
हैं। बहाँ उन्हें जो सहानुभूति और मदद मिली, यहाँ न पाकर 
वे कभी-कशणी उद्दल हो आते है । वात थो है कि यहाँ की 
जनता बहुत ही गरशैब, फलतः मूल है। इनमें राजनीतिक 
अतना है नहीं | लेकिन, मिशशा की कीई बात नहीं । ड़ कर 
काम्र करो। ये भी हमारे भाई ही हैं ओर हमारे लदृब्यवहारों 
का अधर इमपर पड़ेशा ही । चाहे छफेद सैनिक हो 
या मुसल्मार्भ किखान-- उन्हें, अपने उद्देश्य बतलाने के 
पक भी मोके को हम नहीं खोने । हमलोग जोश से काम 
नहीं कर ग्हे है । 

#हसें जनता से शाश्रह करमा लाहिये कि बह क्रान्तिकारी 
कार्यों में सुवयं आगे बढ़े । हम अुसलमान जअमीन्दारों को न. 
छुऐणं--लेकिन हम जनता से साफ कह द्‌ कि उमका धन ' 
छीनने का उन्हें अख्तियार है। अगर वे ऐसा कररे तो हम . 

उनके संघों की रक्षा करेंगे । और, यह घन तो उनकी' मेहनत 
की ही उपज है, अतः इसपर उनका ही अशिकार है। अनता 
की शाज्ावीमिक चेतसता को हम जात कर । शाक्ष सके उन 

वलिगस बिल्लेष ही रहा है--ललकों हुटा। कर उनमें राज- . 
तीलिक लेतकता भरें। जनता के अन्दर की शुप्त-समितियाँ 
की हम कर्ंशील बनाने और उसके द्वारा जापान-विरोधी 
मोर्चे को हढ़ कर । हमें मौल्तियों से घमिर्ता पेंदा करना 
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आहिये और उनसे जापान-विशेक्षी युक्त में नतृत्व करने को 
आश्रह् करना चाहिये। हम एक-एक मुसलमान नीजबान को 
इश भोले के लिए संगठित करे । 

एक बाए पेत के निकट थह खबर जाई गई वि; लाश 
सोना ने एक सुफेद सभापति को शिग्फ्तार किया ओऔी० उसे 
कुछ घायल फश्के छोड़ा। पंणा ने इसपर अजीब होएजा 
मचाया । शेडियो से सप्तयी सेना को आगाह किया कि यह 
बड़ी घु"ी बाल हुए । यह संशुक्त मील को नीति की पिण्कुत 
खिलाफ बात हुई | “एक नाश देख गोलियों के बशाबर ऐ-- 
उसने अपने अमुयायिश्यों को यह बार-बार याव दिलाया | 

पेंग के उपर्युक्त व्याख्यान और कार्य से चीनी साम्य- 
बादियों के संयुक्त शो के कया और कैसे पर सम्बक प्रकाश 
पञ्ता हैँ। इसकी व्यास्या और टीका की शात्षश्यकता नहीं । 
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सफलता के पथ पर 


च्यांग-काई-शेक ने भत्ते ही इस संयुक्त मोजे की नीति को 
इुकशया, चीनो अनता औओरश सैनिकों पर साम्यवादियों के 
लगाता+ प्रचार ने असर डालना शुरू किया | 

अजीब हालत थी। पक और जापानी सेना बड़ा आगे 
बहती ओर प्रान्व-प*-प्रान्त कब्जे में कर श्ही थी । उसके हथाई 
जहाज चीनी सीमा पर गोले बस्साते और उसकी सेना कत्ले- 
आम मचाये थी। दूसरी ओश धयाग-काई शेक घार-बार यह 
घोषणा कश्ता कि पहले घरेलू औभाट को खतम करना है 
जो अब खत्म दी होने पर है (लोगों को वार-बाश यह बतलाया 
जाता कि लाल सेना अब खतभ ही होने को है, चस, जरा-सी 
देग है। जिस देश को तुश्त खतम करने के हिए बह अपनी 
सेना पर सेना भेजता, हाई जहाओं से 'लोहे के अंडेकी वर्षा ' 
ऋश्ता | हिन्दुस्तानी लिदषक की तरह-- ले मार।--कह-कह 
, ऋर चह चीमी जनता और सेना को नी कर्षों लक उदलू 
बनाये रहा | | 

लेकिन, धीरे-धीरे लोग इस गहयुद्ध से बने लगे। चारो 
ओर जापानियों के खिलाफ प्रतिशोत्ष को सावना जगी। 
शुहशुद्ध की व्यर्थेता की चर्चा होने लगो। 'शप्रीय-सुक्ति 
संघा सामक एक संस्या इसी समय स्थापित हुईं, जो घिश्कूल 

गा चियेशी संस्था थी और जिसमें चीन के लगी तबके 

के नैशनक शामित ले । अगहन्लगह आपान-ब्िरोसी अदशन 


छाछ चीन पटल 


होने छागे । विद्यार्थियों में आपान-विशेत्री भावनायं खरम 
घोमा सके पहुँखीं। जापानी काश्खानों के चीनी भज्ज 
हज़ताल-पर-धड़ताल करने तगे। 
समाशा यह कि च्यांग-काई-शेक लोगों के इस जआापान- 
विशेती भावणा को जानते हुए भी शा तक सुपयाप आपानी 
सरकाए से शान्ति की सुलड किये हुए था। जब ये परदशन अंगी 
रूप लेने कगे और हड़ताल शुरू हुई तो आपान ने धयांग से 
यह माँग पेश को कि बह इस आान्धोसन की दबाने, नहीं तो 
खैरियत नहीं । कायश ज्यांग-काई-शेक ने शुटने देक दिये । 
शष्ट्रीय मुक्ति-संघ के लात सुप्रसिद्ध' नेता गिरफ्तार किये गये 
जिनमें एक सुप्लिश्ध ब्यापारी, एक नामी बकील, एक प्रतिष्ठित 
शिक्षक और एक भसपिझ् लेखक थे। यही नहीं, कक्षम के धक्क 
फऋटके में ही उसने थीद्ह शाष्ट्रीय' अखबारों को बन्द करा 
दिया। शांधाई की आपानी मिलों में मजदूरों ने जो हड़ताले 
की उन हडताली को बेश्मी से कुचला गया। उयाँग की 
सश्कार के इन कारनामों से जापान का दिभाग कुछ ऐसा! चढ़ 
गया कि जब लिंगताब में मजदूरों ने हड़ताल की तो जापान 
डापना लड़ाकू अहाज़ लेकर शहर में पहुँचा, हद्धतालियों का 
कत्तेक्राम किया, शहर पर कब्जा कश लिया शौरए तब हटा अन 
नार्माकेग की सरकार ने नाक रगड़ कर थह' स्वीकार किया 
कि जग आइए से जापानी मिली | हद्धलएह नहीां होगी । 
न्तू, ऊापान विशयी मालनाय कितने उए पर शी--- 
में झ्तरी लोन की आर शेखना होगा 
४ शी, ध्धीपः 


इस सन पो बचाए मा 
| 


॥ 8] इबखिय ता -सरु छार | 


पृ८०, सफप्ूरूवा के पथ पर 


अति विद्रोह की भूमिका तैयार हो रही थी। 


सोवियत का संहाश करने के लिए उसने जिसे अपना प्रति- 
लिधि बनाया था उसका नाम था जांग-स्यूह-रुपांग। बह चीन की 
सम्पूर्ण सेना का उप-सेनापति था, यानी, पद-मयोदा में ध्यांग- 
' काई-शेक के बाद उसीका स्थान था। यही नहीं, ध्यांग-काई-शेक्त 
की सरकार के प्रधान-मंत्री का पद' भी उसे प्राप्त था। और, यही' 
आदमी है, जिसके कारण चीनी लाम्यबादियों की 'संशुक्त 
गोर्था! की नीति व्याग-काई-शेक को स्वीकार करनी पड़ी--- 
यह कितने आश्यथ की बात है ! 


हम पहले इस व्यक्ति को ही अच्छी तश्ह आन ले | 
इसका पिता चोग-सो-लिन खुप्रसिद्ध लड़ाकू और मंन्चू- 
रिया के तीन करोड़ अधिवासियाँ का एकछत शाहक था । 
पिता की खुत्यु के बाद चांग-स्यूह-ल्यांग मंचूरिया का शालक 
हुआ । उन दिनों बहू एक उदार और आश्ुनिक विचारशीक, 
खेल-कूद का शीकीन ओर रंगीन तबीयत का शासक समझता 
जाता था, अब कि १६४१ में आपान ने उसके वेश पर चक़ाई 
की । संयोगवश, चह उस समय दाइफायड से सण्त बीमार 
पेक्षिण के अध्यताल् में पड़ा था। जब उसे अपने देश के संकट 
की थह खबरः लगी, तो उसने अपने बड़े भाई' उयाग-काई-शेक 
को लिखा कि भेरे देश की रक्षा कीजिये। किन्तु, च्यांग ने उसे 
थह कह कर चैये दिया कि घझ्ुकाबला क्यों कियां जाय--रशप्टडू- 
संघ से यह मामला तथ करा लिया जाथगा। थो, बिना 
'बक गोली की आवाज़ हुए, तीम करोड़ आजादी को यह 
 भास्ल जापान के कब्जे में चलता गया और उसी समय, भानों . 
छपनी खीख मिकाखने की, च्यांग ने सोवियत-सरकोरश पर 
पहली चढ़ाई करं दी [| ...ू््््््श्प््ः& 


छाक्ष वीम ११७ 
मंचचूरिया की जो फीज थी, बह तुंगपी (उत्तर-पूर्वी) सेना 
कहलाती थी । अपने देश से निकाले जाने पर यह सेना चीन 
की बड़ी दीवाल' के नजदीक आकर अपने इस सोजधान 
सेनापति के साथ इस प्रतीक्षा में बेठी कि किसी अच्छे मौके 
पर जापानियों को अपने देश से भगा कर ही रहेगी । किम, 
बह मौका नहीं आरया--ज्यांग की नीति के कारण जापान ने 
बढ़ते-बढ़ते जेहोल को भी उदृश्सथ कर लिया । जेहोल के इस 
पतन से जब चीन भर में एक अजीब उत्तेजना फीस गई, तो 
तमाशा यह कि उयांग मे सब दोष इस केखारे नोअवान चांग- 
स्यू-ह्यांग पर थोप दिया ओर यह परिस्थितियों का अध्ययन! 
कश्ने यूरोप को रवाना हुआ । 
पेय पहुँच कर चांग-स्यू-ल्यांग की तारीफ इसमें नहीं 
रही कि उसने भुलसोलनी, हिटलर और रामज मेक्रडोनदड से 
भेद की ओर अपनी गलती के कारण रूख नहीं जालखका, जहाँ 
जाने की उसकी बड़ी रवाहिश थी। किन्तु, सबसे बड़ा काम 
उसने बह किया कि अफीम की जत उसने सब के लिए लोड 
दी और छापने उस बदमाश साथियों से भी पियड छुड़ाया जो 
जले विल्लासिता की ओर घश्तीए कर अपना उलत्ू सीणा किया 
करते थे। जब १६४७ में वह जीन लोटा, लोगों ने देखा, 
सस्के गालो पर लाली है, उलके पुट। पए मांस है. यह अपनी 
उन्न से दस बच छोटा मालूम पड़ता है, उपका पियाग मंगतों 
से ही तेज था, अब सानों छुपे पर शान चढ़ गई। आते 
ही उसने तुंगपो-लेना की चागडोर अपने हाथ में ली और 
अपने देश मंचूरिया के उद्धार के लिए छूटपटाने खा | किम्तु, 
उसके बड़े मैया! उ्यांग-काईशेक ने सिश्याल दिलाया जि 
घघराओं नहीं, पंचूरिया की में चापक्ष लेकर ही छोड़ें गा, जरा 


१३७१ सफलता के पथ पक 


पहले इम लाल डाकुशी की शराश्त तो बन्द करो | उसने इस 
बात पर यकीन कर लिया श्रौर खुशी-खुशी अपनी १,४०,००० 
की सेना श्षेकर सास्यवादियों' का दमन करने घल्ता । 

ज्ञब बह साम्यवादियों से लड़ने खगा, धीरे-घीरे उसपर 
यह बिद्ति होने लगा कि वह जिनसे खड़ शहा है, थे 'डाकृ' 
नहीं हैं- वे बड़े ही योग्य ओर देशभक्त व्यक्ति है ओर वे इसने 
शक्तिशाली हैं कि जरूद उन्हें दबा देना आसान बात मेहीं | 
पहले उसे दो-एक बार सफलता भी मिल्नी, किन्तु, १६१५ में, 
जस्ण-पश्िमी सीमा पर लड़ते समय, उसकी सेना को उ्होंने 
दी बार बुरी शिकश्त दो । उसकी सेना के बहुत-से सेनिक तो 
जाल सेना से जा मिले, केद भी कम न छुएए । 

जब वे कैदी सैनिक कुछ दिनों के बाद सियान आये, जहाँ 
कि उसका हेलकारर था, उन्होंने इस नौजवान सेनापति से 
सोबियत-जिली की सुख-लम्तद्धि, खास सेना फे अनुशासन 
और ताकत एवं खास्थवादियों के संयुक्त मो्ें के 
नाशे की साई के किशले सुमाये। “चोनी से चीनी 
क्यों लड़े'--लड़ना हो तो मिल कर ज्ञपाधियों से खड़े 
ओर मंचूरिया वापस करो ““-लाख सेना के हर सैनिक 
की जवान पर यह नारा है और किस तरह उनका यह 
नारा तुंगपी सैनिकों के दिलों में तुरत घर कर जाता 
है; जब यह खबर चांग-स्थृह-ल्यांग को लगी, तो घह 
गस्मीरता ले सोचने को बाध्य हुआ । और, इस सोच-विचार 
'क ही एसील शा कि लास्यवादियों से मिल कर जापान 
छोर शुक्षातिय हुआए जाय । अपनी जन्मभूमि मंच्तूरिया के 
शपले उसे सताने छगे । उच्चण च्याग-काई-शेक की नीति उसे 
द्निव्न बुरी मालूम होती गई । धर्षाग मंचूरिया को. 


न था 


छाछ चीष १५४ 


लोथाने की बाल कहाँ लक सोचता, मई-जई भूमि जापाम को 
सोपे ज्ञा शहा था-होपी, चहार, करीब-कशीबय पूरे उत्तरी 
सीन पर आपान का ऋणडा लहणा हा था | 

सांग-स्थूह-ल्यांग सास्यवादियों की आर धीरे-घीरे फुकने 
सथा | ऋमशः यह अुकाव मित्रता में परिणत हुआ । सोवियत- 
सब्कार और उससे एक शुघ्त खुलाइनामा भी हो गया । उसके 
पुताबिक लुंगपी सेना और लाल सेना में लड़ाई पन्द हो गई। 
निश्च हुआ कि एक खेना दुलरी सेना को खबर दिये बगैर 
किसी वश्ह न बढ़े । खाल सेना के शफशसण तुंगपी सेना की 
बर्दी पहन कश उसके सेनिक-पिधासयों भें गये और वहाँ लाल 
सेना की शुद्धकला और शाप्राज्य-विरोधी मोर्चे की शज्ञ- 
नीतिक भिशि का शान दिया। मंच्ूरिया-सस्बन्धी आंकड़े 
इकट्ठा किये गये ओर बताया गया कि चीन को कितनी हामि 
इस प्रदेश के खा देने से हुई है | 

जल समय मानकिंग की सेना भी बहाँ थी--जिससे लाल 
सेना की छड़ाइयाँ हुआ करती । नानकिग के खुफिया-विभाग 
के अफसर भी थे । उन्‍हें: कुछ गड्धचड़' ती जरूए गाल होती, 
किन्तु, ये लब काम इतनी छुफ्योरी से होते कि पता तक नहीं 
खगता कि कौन-सी अच्तर्थधारा इस समय बह रही है । 

एक अमेरिकन भहिला-पत्रकार ने इस शप्रय लिखा शान 

“सियान की राजधानी सिथ्ान फू में एक अजीब हालत 
है। नौजवान माशत्र चांग-स्यूह-ल्यांग की जो सेना यहाँ लाल 
सेना के दमन के लिए रखी गई है, उसमें एक नई हथा बह 
रही है। उसके सेनिक अपने देश” के लिए अचीर हो रहे हैं, 
गूहशुले से थे कब उछे हैं औओरश फ्रायक्षित-सरबाए आपान को 
जिस. तरह बढ़ने दे रही है, उससे उन्हें घृणा हो गई है। 


१५०३ सफलता के पथ पृृ 


छोटे-छोटे झाफलरों में तो बगावत के चित सुपच्ट नजर खाते 
हैं। अफवाह यहाँ तक है कि चांग-स्थृह-ल्यांग अपने पहले 
के व्यक्तिगत सम्बन्ध को बता बता कर च्यांग-काईशेक से 
खिच रहा है और लाल सेना से सुल्नद कर जापान-विशेधी 
संयुक्त मोच को सार्थेक कश्ने के लिए छुटपटा रदा है !? 


थहू १६३६ के अक्टूबर में लिखा गया था। इसी अपटदूबर 
महीने में ब्यांग-काईशेक सियान पहुँचा और आअपनी 
“साश्यधादी-विरोधी छुठे घावे” की योजना 'चांग-स्यृह-हर्थांग 
के सामने २खी। चांग स्यूह-रयांग ने च्यांग से निवेदन किया 
कि इस खलभय यह शद्युद्ध बन्द हो, जापान-विरोधी संगुक्त 
शषष्द्रीय मोर्चा कायम क्रिया जाथ और रुख से म्रिल् कर 
आपान का सामना किया आय । किन्तु, ध्यांग-काईशेक ने 
एक ने झुनी। उसने गरज़् कर कहा--में तब तक कोई बात 
नहीं छुझूँ गा, जब कि लाल सेना का एक-एक सेनिक कव्स 
नहीं कर दिया जाता और एक-एक साम्यवादी जैस के 
सींखयो के अन्दर नहीं आा आता? 


यही नहीं, उसने आपनी तूफानी पहली' सेना को काग्स पर 
चढ़ाई कश्ने को रखाना,किया। नवम्बर के अन्दर ही दस डिती- 
जन सेना शेन्सी की सीसा पर पहुँच गई । ट्न-पर-ट्रेग. भोजी 
शौर घारूद से भरी सियान पहुँचने खगी। टेक, आर्भ- 
कार, मशीमगव और शइफलों का ताँता लगा दिया गया। 
खियान और सांचाऊ में एक सी हवाई जहाज के लिप हे 
बनाये गये । दाएणगीडी का इन्तज्ञयशा किया गया । यह भी खबरे 
परली से इस वार अहरीसी गेल का भी पयीत किया जावगा | 
उसने शापनी डावरी में गर्म से शिखा-+ पर ह दिनो #ें। कही: 


१३ 
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तो पक महीने के अन्दर तो जरूर ही, इस सात साकुओं का 
खातमा कर दिया जायणा 
ठीक इसी समय, जापान ने स्वीय्वान पण चढ़ाई की, किव्सु, 
कर्याश-काई शेक ने कुछ भी उस ओर घ्यान महीं दिया | इसपर 
आंग-स्यूह-हयांग ने एक पत्र बहुत ही विनय के साथ चउयांग 
के पास भेज्ञा। लिखा --“हमने आपनी लेना के सेमिकों से यह 
प्रतिज्ञा की थी कि अब कभी भीका आयेगा, उन्हें जपानियों 
से उड़ने की आज्ञा दी जायगी । अब तो हमें उछ अतिश्ञा का 
पालन कश्मा होगा, नहों तो वे हमें ओर आपको भी ओखे- 
बाज और बेईमान समझेगे । और नहीं तो, हमें शाप हुक्म 
कि हम शापनी सेना के एक हिस्से को सवीय्तान के मो्् पर 
भेज । हें उमीद है कि एक साख की सेना हम तेयार कर 
सकगे, जो आपके नेतृत्थ में झञपानियाँ के दाँत खट्ट करके 
ही रहेगी ।” जब इस पत्र का कोई अपर नहीं हुआ, सो सॉग- 
स्थूह-ल्यांग खुद च्यांग-काई-शेक की सेचा में पहुँचा। अपनी 
इस आपान-विशेधी योजना के साथ उसने एक प्रार्थना और 
की, कि शांघाई के शष्ट्रीय-सुक्ति-संघ के सन सात विशिष्ट 
राजबंदियों को छोड़ दिया जाय । इसी प्रसंग में बसके मुँह 
से यह भी निकल गया--आप जिस बेरहमी से वेशभक्तिपूर्ण 
आन्दोलन का कुचलते हैं उसे देखते आपमें और शुश्मान-शिह- 
. काई की फोजी तानाशाही में कोई अग्तर नहीं रह जाता ।” 


थु छथ५ सफछता के पथ पढ़ 


के अपनी योजना घतावेगा | किन्तु, इसी समय दो जाते ऐेशी 
' हो गई, जिन्होंने तुंगपो सेना का रुख विश्कुल बदल दिया । 
उससे पहली बात थी, जर्व-आपान-लास्यवादी-विशेधी 
सुहाहमामे की स्वीकृति, जिसपर इटली ने भी झुहएण खगाई। 
इटली ने मंचूरिया की विजय को स्वीकार कर लिया था, 
जिसके बदले जापान ने उसकी अविश्लीनिया विज्य के 
स्वीकार किया था। जब इटली ने मंछुकाओ को स्वतंत्र शषब्सू 
मान कर उलसे सम्बन्ध स्थापित किया, तो सुंगफी की सेना के 
क्रोध का पाशवाण न गहा । ' हम चीन से फासिज्म की जड़ 
' खखाड़ कर ही दम लेंगे/--चांग-स्थृह-त्यांग ने खुलेआम 
प्रतिशा की। यही नहीं, ध्यांग-काई-शेक अब तक जब और 
पृटाक्षियम विशेषज्ञों से जो सहायता ले श्हा था, उसकी ओर 
झब सम्देह से देखा जाने लगा । क्या इसका यह अतलग नहीं 
कि व्यांग-काई-शेक भी इस फासिस्ट शुट् में शामिल्र है ! 
दूसरी बात ओर भी मार्क की थी । च्याँग ने अपनी पहली 
तूफानी सेना को हनसंग-मात नामक एक सुप्रसिद्ध सेमापसि 
के शघीन भेज्ञा था। यह आदमी सानकिंग का सबसे बड़ा 
शुद्ध-कऋल/-वेसा समझा जाता था। आते ही उसने लाल सेना 
पर भावा, घोला। लाश सेना पीछे हटी-+अलसका उत्साह 
बढ़ा | बह जोरों ले बढ़ने छूमा | लात सेना भी हटने लगी। 
किन्तु हटले हुए भी ह की फौज में अपने संयुक्त मोर्चे की 
नीति का प्रयार करने से नहीं चूकती । खैर, जब है का मन 
' बहुत बढ़ गया, तो पक शत अचाचक चअढ़ाई कर दी गई। 
जाड़े की रात । पाला पड़ श्हा था. हाथनबम का खोल हटाना 
भी शक्विल पद्चता था। तो भी; लाल सेना ने पेली बहादुर 
ही ईकि हो उअपफूली पेद्क:लेना और पक डुकड़ी घुड़सवार 
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सेना को सहस-महल कश दिया | एक दुकड़ी सेना लाल सभा 
से आ मिली । हजारों राइफल और दूसरी युद्धनसामग्रियाँ 
खाल सेना के हाथ लगीं। बेखार है बची सेना को खेकर 
उ्यांग के शुक्मनामे की राह देखने लगा। तुंगपी-सेना सोचने 
सगी-- ये ही लोग हैं, जो साम्यवादियों का नाश कश्णे? 
नहीं, ये बहाने हैं। इसी बहाने वे जीत को आपान के 
हाथों बेस रहे हैं । 

७ दिसस्वर १६३६ को च्यांग-कारई-शेक एक हवाई जधहाज 
ले खियान पहुंचा, किन्तु, उलके पहले ही सुंग-पी की सेना ने 
जनरज याँग-ह-अंग की सेना से' मिल्ल कर संझुक्त मोले का 
एक कायक्रम तेयार कर लिया था। यांग-बूल्लंग को सेना 
की संख्या ४०,००० थी। यह स्िपी सेना कही जाती थी 
जिसका मतलब था उत्तर-पश्चिमी सेना। यह सेना भी 
जाल डाकुओं' के दमन के लिए ही शेन्सी भेजी गई थी, 
किन्तु, यह भी तुंगपी की सेना की तरह ही ऊच उठी थी। 
जांग-स्थूह क्यांग को सजा की संख्या १,३०,००० थी। या 
दोनों! सनाय मित्र कए १,७०,००० की संख्या तक पहुँखीं । 
इसकी कुछ भनक उयाग-काईशेझ को भी लगी । अतः 
उस्पने अपने भतीओे को चहाँ पहले ही भेज दिया, ओ शजञ- 
घानी को अपनी मुट्ठी में किये हुए. था। उ्याग-काई-शेक ने 
पहुँचते हो दोनों सेनाओं के भ्रतिनिध्ियोँ से एक साथ मिल- 
कर बातचीत करने से अस्थीकार कर दियां। जह' उन्हों 
शक्षण-झत्रग मुल्लाकर साए, दाम, दंड, भेद पिखलाता रहा । 
चांग-स्यूह-स्यांग को तो उललने एक बार अच्छी खाली डॉट 
मी बतलाई। 

६० द्लिम्बर को उसने जेनशरख-स्टाग की सभा बुलाई: 


३५७ सफछता के पथ पर 


ओर किसी की कोई खलाह था चेतावनी पर ध्यान नहीं देते 
हुए “छुठे घाघे” की योजना घोषित की | आम कूच का पर- 
बाना कार दिया गया और छुंगपी, लिपी ओर नामकिंग की 
फौज को १५ तारीख तक तैयार हो जाने का हुक्म दे दिया 
गया । यह स्पष्ट कर दिया गया कि यदि नौजबाबन माशंत् 
चांग-स्यूह-रयांग जरा भी हुक्म मानने से हिचाकिचाहड 
दिखलायेंगे, तो उनकी फौज से हथियार छीन लिये जायेंगे 
ओर चह सेनापतित्व से हटा दिये जायेगे । उतकी जगह पर 
पक आदमी की भर्ती मी पहले से कर ली गई थी । इतना दी 
नहीं, यह भी खबर मिली कि धयांग की खुफिया पुछिस 
अँग-स्थृह-ल्यांग ओर याँग-ह-चेग की फोज के उतर लोगों के 
नाग मोट कर छुकी है, जिनका कुकाव सास्यथाद को और 
है और ज्यों ही आम फूच का डंक्ना पड़ेगा, वे लोग शिर- 
फ्तार कर कोर्ट माशल कर दिये जायेंगे । 

ऐसी ही परिस्थिति में चांगस्यूह-ल्यांग ने तुंगपी और 
 सिपी के सेनिक अफलरों की एक सभा ११ द्सिस्वर को १० 
बजे शत में बुलाई । उसके पहले ही तुंगपगी और सिपी सेना 
की एक पक डिबीजन को चुपके-चुपके खबर कर दो गईं कि 
वह शाजचघानी के निकट आकर हुक्म की प्रतीक्षा करे। हुक्म 
झुझआ--उपाँग-काई-शेक को गिश्फ्ताण करो ! 


व्यांग-काई-शेक केद में 

१४ दिलशथर १६४६ के प्रभात ने कुछ अजीब हृश्य' देखा 

छः घजले-बजले तुंगपी और स्िपी की सेनाओं के हाथ मे 
सियान का शासतननसूच था। चउयाग-काईनशेक का गवनेंर 
गिरफ्तार कर लिया गया था। उसकी पुलिस ने आत्मापंण 
क्र दिया था। जेनरल-न्‍स्टाफ पृरा-का-पूर निशसा कश्के 
केदी बना लिया गया था। खुफिया पुलिस के सीछी कमीज" 
वाले अचानों के हाथी में जंजीर भूल रही थीं। हवाई शड्ढे 
पर के सी हथाई जहाज पर विद्येद्यियों का कब्जा था । पहले 
से जश भी सुशग नहीं लगने पाया था, फलतः त्रिना किसी 
भंभाट था खून-खराबी के ही ये सब बाते हो गई । 

हाँ, ज्यांग-काई-शेक की गिरफ्तारी में कुछ संभाट हुई 
ओऔर थोड़ा खून भी वबहा। बह सियान से दशा भीख दूप' 
त्ितुंग नामक स्थान में ठहर हुआ था, जहाँ गरम जस का 
सुप्रसिद्ध करना है। आधी रात को माशल चांग स्थूह-हयांग 
के बडोगाड़ का कप्तान सम-मिगनच्यू खितुंग के लिए रखाना 
हुआ | आधी राह पर उससे २०० सुंगपी संनिक मिल्ले । तीम 
बजे उन्हें लेकर मोटरों पर बह लिंतुंग पहुँचा और शहर के 
बाहर ही ५ बजे तक बेढा रहा । पॉल' बजते ही पन्‍्द्रह सेनिक 
पका छोरी में बेठकर च्थांगनकाई-शेक के धीदख के सेजदीय 
छपी । सजके उजरले ही उयाँग के संतरियों ने 3 
फिर क्‍या थाई, सोेजियों चलने सगों । । 

लुंगधी सेना के शेष सेनिक भी आ पहुँचले। .चंधांग- 


छू कफ 
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काई-शेक के बडीगाड़ ने थोड़ी देश तक उनसे जबर्दृष्त 
सुंठभेड़ की। लेकिन, यह थोड़ी देश ही ध्यांग-काई-शेक के 
लिए बहुत थी। बह वहाँ से निकल खुका था। जब कप्तान 
छन उसके सोने के कमरे में पहुँचा, वहाँ उसका खाली 
बिस्तश पडा था | कप्तान ने उसके कमरे और होटल की 
लिक-लिता वलाशी ज्री। फिर, बह होश्ल से लगे पहाछ की 
बर्फीली चोटियों पर उसे खोअने चला । थोड़ी ही दूर पर उसे 
उ्यांग का व्यक्तिगत नोकर मिल्रा और उससे कुछ ही आगे 
खुद ध्यक्रान्काई-शेक पाया गया। शत को पहले जाने बाली 
कप्तीज पर बच एक ढीलाढाला सचादा डाले था । उसके पेर 
खाली थे और बलके हाथ की शंगुलियाँ घट्धानी पण"॒ कई 
अगह कठ गई थीं, जिलसे खून टपक रहा था। जाड़े के मारे 
बह शरणर कॉप शहा था। उसके नकली दाँत भी गायब थे। 
पक बड़ी चअद्भान के नीचे एक शुफा में वह छिप! था। इसी 
आद्ाम के ऊपर बड़ी दीवाण' के निर्माता की समाधि थी ! 
... कप्तान सन ने उसे देखते ही सलामी दी। उयांग-काई- 
शैक के मुँह से निकला--/अगर तुम मेरे दोश्त हो, तो सुके 
गीली से भाण दो, जिससे सभी मंकाट खत्म हो आय)! कप्तान 
मे जवाब दिथा-- हम गोली मारने नहीं आये, हम सो 
आपसे यह माँगने आये हैं. कि चलिये; आपान के खिलाफ 
हमार नेतृत्व कीजिये 

चयांग-काई-शेक से. चद्धान पर बेटे-बेडे जवाब दिया-- 
“मार्शल चांग-स्यूद-ढ्यांग को घुल्ाओ, तो में नीचे आऊँगा। 

प्ाशद्ष जाग यहाँ नहीं है। वह तो शहर में है, जहाँ. 
खेला मे सिडोह कह दिया है। हमकोंग आपकी रा करने 
आये हैं ।” 
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इसपर अ्यांग-काई-शेक ने इतभीनान की सॉस लो ओर 
कहा--/घोड़ा लाओ, में चलता हूँ।” कप्तान सम ने कहा-- 
“चोड़ा कहाँ है ? आप मेरी पोठ पर चढ़िये। में आपको ले 
चलता हैं ।? इतना कहकर बह अ्यांग-काई-शेक के पैर के 
मीजे कुछ गया। चउयांग को थोड़ी दिवकिचाहद हुई, फिर 
थह उसकी चोड़ी पीठ पर सवाश हुआ | इस तरह थोड़ी दूर 
बढ़ने पर उयाँग का नौकर उलका जूता लेकर पहुँचला। तब 
सब पैदल चलने लगे और पहाड़ के नीले खड़ी मोदर के 
निकट पहुँचे | मोटर इन्हे तेकर सियान की ओर चली | 

शस्से में कप्तान सन ने कहा-- जो शुअश, सो शुअरा । 
अब प्लीन के ख्िए एक मई गीति आश्तियार की जाय | आप 
कया करने जा रहे है १ 7 ** “सीन के शिए इस समय सबसे 
जरूरी सबाल है जापान के खिलाफ सड़ना। उत्तर-पू्े के 
खोगों की यही एक खाल माँग है। श्राप जापान से क्यों नहीं 
सड़ते ? उसने, हमें लाल सेना से लड़ने को क्यों कहते है ?” 

"मै बीन की जनता का नेता हूँ।?--च्यांग-काई-शेक ने 
चिह्नाकर कहा--ैं चीनी शाप्र का प्रतिनिधि हूँ। में 
सभभाता हैं, मेरी नीति सही और दुशुख्त है।? 

इस तश्ह क्रोध से कॉपता उयागनकाई-शेक शहर आया 
यहाँ वह जनरल यांग और जाग का क्ाचार! मेहमाल घना ! 

उस्री दिन तुंगपी और सिपी सेनाओों के सभी डिघीजन 
कमाणड्रों के दघ्तस्षत से एक विज्ञप्ति निकली ओर उसे साश 
छ्वारा केन्द्रीय सलण्कार और पान्लीय नेताओं के पास भेजा 
गया तथा साथाश्ण जनता के लिप्ट भी वितरित किया । उस 
किश्षप्ति में था--सितापदि स्यांग-काईशेक ले फछ दिनो. तक 
सिथानफू में आराश करने के लिए आधना की गई है ।. बसपर 


२०१ ध्यांग-काई-शेक केद मे 


काई खतरा नहीं आवेगा |” साथ ही, राष्ट्रीय झुक्ति की ये 
आठ शत रा के प्रति प्रचाश्चति की शई--- 

(१ ) नानकिंग की सश्कार का पुऔुर्ंगठन हो और 
राष्ट्रीय सुक्ति में झपनी जिस्मेयारी अदा करने के लिए सभी 
दो को मीका दिया जाय। 

(२ ) शूह-शुद्ध का खात्मा हो और जापान के प्रति सशख्त् 
प्रतियेध की नीति बत्ती जाय । 

(३ ) शांघाई के सात देशभक्त राजबंदियों को शिट्वा 
किया जाय । 

( ४ ) सभी राजभंदियों को क्षमा प्रदान की जाय | 

( ४ ) अभता को सभा समिति करने-बवाने की खाधीमता 
दी आय । 

( ६ ) जनता का देशभक्तिपूर्ण संगठन ओर राजनीतिक 
खतंतब्रता का हक स्थीकार किया जाय | 

( ७ ) डाक्टर खसन-थातन्लेन के 
काम में काया जाय । 

६० शी ही राष्ट्रीय झुक्ति-सम्मेलन बुलाया जञाथ | 
पहली द्सिस्वर की चांग-स्थुह-एयांग और साभ्यवादियों 
में जी श्ंमात्रा तय हुआ था, उसमें. इन झाड वातों मे भी 
सीन की लाख सेना, सोवियत सरकार और साध्यचादी 
पार्शी ने अपनी सहप्मति की घोषणा प्रकढ की । 
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से आज्ञा और हल पर उसके पौन प्रतितिधि आये लि 
कम लाई भी शा, हाय समिक साभाते के उपशाषति की हरिव- 
यत्तल्ल आया था। तगपी, लिपी ओर लाल सेना के भरतिानाश्षर्या 


की एक गेंदक हुई आर तोनों ने मिलकर पक्क जापान: 


काल चीन शज्क 


विरोधी संयुक्त खेना के निर्माण की घोषणा १४ दिसस्वर को 
की । सुंगपी की १,३०,००० सेना, सिपी की ४०,००० सेना 
आर खाज्ष सेना की &०,००० सेना कुल २,६० ००० की एक 
सेना तैयार हुई। इस सेना की खैलिक-समिति का अध्यक्ष 
जांग-स्थूह-ज्यांग खुना गया और उपाध्यक्ष स्ांग-ू-्ंग। 
बिद्ठीशह की आग खियान तक ही परशिमित नहीं रही । 
लुंभपी सेना की एक हुकड़ी ने १५ तारीख को ही. झापनी ही 
जिश्पेवारी पर कान्सू की राजशानी साॉयाऊ की सहकारी 
सेना पर छापा भार औओए उसे निरस्त बना छोड़ा । काम्सू के 
दूसरे हिस्सों में साल और तुंगपी सेना ने अपना कब्जा जमा 
लिया और ४०,००० भानकिण की सेना को घेश्कर बसे वेकाम 
बना दिया । १४ के इस सम्मेलन के बाद सुंगपी, लिपो' और 
लाल सेना, पूरव में शेम्ली-शाम्ली और शेम्सी-होमान की 
सीमा की आओ घढ़ी, दक्चिण में एक सपाह के झसूर ही पृ 
उच्तरी शेन्सी पर जा बढ़ी, पंग-तेह-हाई सलानसुआम शहर पर 
कब्जा कर बैठा, और सू-हाइ-तुंग' शेम्सी-हीमाम सीमाग्रदेश 
का सर्वेसर्चा श्रम गया । यो जाशे और से सो्चाबन्दी कर सती 
गई, जिसमें थदि उरांगकाई शेक को छुड़ाने फे लिए कोई 
सैनिक कोशिश की जाय, तो उसका मुकाबला किया जा सके | 
उपयुक्त आठ शर्तों के तार अब नानकिंग एवं दूखरे 
पांतीय शहरों में पहुँचे. तो वस्हें दवा रखा गया। किन्तु, इस 
संशुक्त भोर्चा-लगमिति ले अपने इसके में उन्हें काम में लाना 
शुरू किया । साख सेना ने जीरा की सवपतति की क्गी 
की बात बाद काश दी ओर इच्चश साफ्यवादियों फ जिलापर 
जिसने आर थे, उन्हे जता दिखा मया। सिसासफू ते; ४००७ 
_शाजबस्वियों को रिहा कर. दिया गया और अखबारों पर का 


२०३६ च्यांग-काई-शेक कैद में; 


'सेन्सर' लठा लिया गया। हजारों विद्यार्थियों को मुक्त किया 
शोर उन्हें शहरों ओर देहातों में मेज्ञा गया कि जआापाम- 
विरोधी संशुक्त मोत्र की बात जनता को बताबें। बड़ी-बड़ी 
सभाय प्रतिदित होने लगीं--एक सभा भें तो एक लाख 
आदमी तक शामिल छुए। 

इचर यह बात हो रही थी, कघर नानकिंग की ओर मये 
ही गुल खिल रहे थे। लियान की इस घटना को प्रकाशित 
होने से बिलकुल गेक दिया गया। सरकारी अखबारों पर भो 
प्रतिबंध लगे कि कहीं असल बात फंसे नहीं। आउ शर्तों की 
तो कहीं गंध भी नहीं फेलने दी गई । हाँ, खबर मिद्ते ही 
नानेकिंग-सशकार की केन्द्रीय समिति जरूए बैठी और उसने 
चांग-स्यृह-ल्यांग को बागी घोषित कर उसे पद्च्युत किया और 
अ्यांगन्‍काई-शेक की रिहाई की माँग करते हुए, देश होने पर, 
सियाम पर चढ़ाई करने का सथ किया। चअ्यांग की गिरफ्तारी 
की खबर किसी-न किछी तरह जमता पर प्रकद हुई और 
उसका छालमग-अलग अभाव पड़ा। कुछ लोग तो खुश हुए, 
कुछ यह ज्ञान कर भयभीत कि अब गृहयुद्ध' और भी भीषण 
रूप में होगा।। जो शक्तियाँ दबी थीं, उन्होंने लग उठाना शुरू 
किया ओर अजीब अ्श्तंगतियाँ की सृष्टि होने सभी । 

तीम दिन तक कोई नहीं ज्ञान सका कि यथार्थतः च्याग- 
काई-शेक पर क्या बीती । हाँ, अलोसियेदेड भेल तार-पर-तार 
करता रहा कि उसे चांग-ह्यूह-हर्यांग ने मार डांता | अजीब- 
अजीब अफलपाई बड़ रही थीं। सियान में छूटमाणए भच्ची है 
लास्यवादी औरतों का सतीत्व लूट रहें हैं, जआपान का हाथ 
इससें है, माश्कों का हाथ भी मालूम होता है, क्या-क्या खुरा - 
फा्ते न चत्ष रही थीं। जापानी पत्रों ने अ्क्नीव अंधेर मचा 
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शुखा था, तो रुछी पत्र भी पीछे नहीं थे। जापानी पत्र कहते, 
यह सब रूस की शेतानी है; रूसी पत्र कहते,-यह 
साप्नाज्यवादियों की लीला है | 

इधर मानकिंग में अपने-छापने प्रशुत्ध के लिए थी साजिश 
शुरू छुईइ। महत्वाकांज्ी युद्धनसख्िच हो-इंग-खिग ने देखा, 
यही भीका हमारे खिए है । जापामियों और फीजी तानाशाहो 
में उसकी पीठ भी ठोकी । वह बार-बार जोर देने गा कि 
सियान पर चढ़ाई की जाय । यही नहीं, २० डिविजन सेना 
को उसने सिथान की ओर बढ़ने का हुक्म भी दे दिया | हाई 
जहाओं के दस्ते सियामफू की ओर भेजे गये --वे आकाश में 
गरजते-तरजले और जब-तघ गोले भी गिराते। एक जगह 
उनके गोसों से बहुत-ले मजदूर भरे। अब बंदी रयाग-काई - 
शेफक को इसकी खबर सगी, बह खूच खुश छुआ । 

किन्तु, च्यांग-काई-शेक की धर्मपली उससे ज्यादा चतुर 
ओर परिस्थिति को समझने चाली थी। वह पूरी परिस्यिति 
लमझ गई और जेनरल हो को तुरत घुल्ा कर कैफियत पूछी 
किये जाते कयो हो रही है ? यदि युद्ध शुरू हो जाय, नी तुम 
रोक सकोगे ? कया तुम मेरे पति को थेली दालत में बच्चा 
सक्ोगे ? या तुम उन्हें मण्या खालना चाहते हो ? उसकी ये 
बात सुनकर युद्ध-सचिव के दोश फाझ्ता हुए । श्रीमती ध्यांग 

युद्धः.लखिव को डॉट-डप्ट कर ही दुरुस्त नहीं. किया, 
श्रीमती सन-यास-सेन वगैरह के साथ नानकिंग और 
शांघाई के और भी प्रतिक्रियाधादियों को रोका, जो इस मौके 
से व्यक्तिगत फायदा उठाना चाहते थे--मजे ही उर्याग-काई 
शेक भरे था चोन बर्बाद हो । 


असम्भव सम्भव हुआ 


१४ दिसम्बर से लेकर आगे कुछ महीनों तक जो घटनाये 
घी, उनमें हम झसम्भव को सम्भव हुआ देखते हैँ-- यानी, 
शाखिण चीन में एक जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चा कायम 
हुआ ओर कायम हुआ च्यांग-काई-शेक के ही नेतृत्व में ! 

जिस समय उयांग गिरफ्तार हुआ, तुंगपी और लिपी 
सेनाओं के नोजवान शफसखर्?स ने एक प्रस्ताव पाल किया था 
कि देशद्रोही व्योग पर खुला मुकदमा चलाया जाथ और 
उसे बृण्ड दिया जाय | दशड भी कथा १--लाफ कहा जाता 
था कि उसे तोप के मुँह में धाँध कर जड़ा दिया जाय । 

किन्तु, जलौन के साक्यवादी इस मीति को पसन्‍द्‌ नहीं 
करते थे। ऐसा होने से गृहयुद्ध ओर भी भीषश हो जाता, 
जिससे आपानियों को खुल खेलने का मोका मिलता । केवल 
उयांग को दशाड देने क ही वे विरोधी नहीं थे, बत्कि उनका 
कहना था कि उयाग का किसी तरह अपसान भी नहीं करना 
खाहिये | क्योंकि, अपमानित होने से उसकी इक्नत कम हो 
जायभी, जिस इज्जत का उपयोग ज्ञापन-मिशोधी मोर्य पर 
करने से राष्टू का महान उपकार हो सकता है ।.. 

* जब चाउ-इन-लाई सोतियत के प्रतिमिधि की हैसियत से 
सियान पहुँचा, उसी दिन उसने माशत्र जांग-स्यूह-स्यांग के 
साथ च्यांग-काई-शेक से भेद की | जरा. उस दृश्य की कहपना 
कीजिये | ध्यांग मे अब झपने सामने उल बिद्ठीही नेता . 


शाक चीम श्व्छ 


को देखा होगा, जो कभी जल्चका सेक्रेटरी था ओर 
गीछे जिलके सर पर उससे छण०,००० खाखण इनाम 
बोला था, ते उसके इहृद्थ में कौन-कौन-ली मावनायें 
जठी होंगी, सोचिये। सबसे ताज्जुब तो उसे तब छुआ, 
अब उसने देखा कि चाउ ने बड़ी शिए्वा से उच्लका 
अभिवादन किया और उसके नीचे बेठ कश साभयवादियों फी 
नीति का खुलासा उससे देने लगा । पहले तो बह शुमसुम्त 
झुनता रहा, फिए उसने उत्सुकता दिखाई--क्योंकि यह पहली 
बाण थी, अब कि उसने सास्यधादियों की विश्वाए-धाश उनके 
मुँह सास दस कर्षो के संघर्ष में, सुनी थी। १७ दिसम्पर से 
२१ दिसम्बर सक ध्यांग-काई-शेक को कितनी ही बार साशथ- 
यादियों ओए दोनों बिद्मोेही नेताऔ--चाॉंग और यांग--सखे 
बाते करने का शौका मिला | पहले तो बह कुछ खिचान खिचा-ला 
श्वा, किल्सु, जब उसे जानाकिंग में होनेवाली साजिशों का पता 
सखगा, उसपर ले उसके बुरे लाधियों का अलण घोरे-घीरे दर 
हुआ और उसने शगले भयंकर शुहयक्ध की कहपना की, तो 
उसके होश दुश्श्त हुए और बह साम्यवादियों की बातों 
ओर अपने इस दो सेनापतियोँ. के घादी पर बीरे-ओीरे 
विश्वाल करने तगा। जापान-विगेधी भोज की आर बह 
घीरेशीरे फुकने लगा । 

१७ ताशीख को ही एक और काम सिपान में एकत्र तुंगपी, 
सिपी और लाल सेना के भ्तिनिश्िियों ने किया । उत्होंने मि० 
डीनाल्‍छ मामक एक आस्द्लियन को वहाँ बुलाया और 
उपछ्से च्यांग-काई-शेफ से सुलाकझ्ात कराई । मि० डोनाएड 
वागि-स्यूइ-सयोंग और च्यांग-काई-शेक दोनों के जान-पहलानी 
ओर दोस्सो में से शा। उसको बुलाने का हभिम्ताय यह था 


कि बह संसार को यह बतखा दे कि च्यांगन्काई-शेक शत भी 
जिन्दा है, उसके साथ कोई छुव्यघह्ार नहीं हो रहा है और 
बह बानकिंग की सरकार से भी खुलह की बात जारी करे। 
अब डोमांइड ने यह खबर श्रीमती च्यांग-काई-शेक को दी 
सो बह बहुत प्रसन्न हुई । जनरल हो से बढ़ाई करने के सब 
डुक्ममामों को उसमे घापस् कशया और झुलह की' चर्चा भी 
शुरू कश दी। १८ को एक सेनापति के पारफत व्यांग-काई- 
शेक के हाथ का खिखा एक कुशल-पत्र भी मानकिंग भेजा 
गया । उल खत में जेनश्ख हो को हुक्म दिया गया था कि 
तुम अपनी फौज आगे मत चढ़ाओ | माशत्र चांग-स्थृह-ल्थांग 
का भी एक खत था, जिसमें मामकिंग से किछी जिम्मेचार 
आवभी को छुलाथा गया था, जिससे 'सब बाते शीघ तथ 
कर सनी जाये । 

२० लाशीख को नानकिंग-ससकार के प्रतिनिधि की हैलि- 
यत से श्री दी० बी० सूंग सियान पहुँचे । श्री स्‌ ग ध्यांग-काई- 
शेक के साले होते हैं। अमेश्कि में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की । 

अर्थ-समिति के जह प्रधान हैं। थूरोपियनों से सुलह करने के 

पन्षणावती ओर जापान के विरोधी समझे जाते हैं। किश्तु, जब 
तक थे पहुँँे, तब तक घ्यांस-काई-शेक से बह्ुत-सी बातें तथ 
हो चुकी थीं। १७ को चाँग-स्यूह'ल्यांग ने यह वक्तव्य प्रकाशित 
किया “« 

“अब तक हमारे प्रधान सेनापति कब भ' यहाँ से चल 
दिये होते ।. क्योंकि, ज्यो्दी मिं० डोनाढड गत सोमबाश 
को पहुँचे और प्रधान सेनापति. अपने तथाकथित 
आपभान को भुलाने में लमथ हुए, उन्होंने हमलोगों' से 
घड़ी शान्ति से' बातें शुरू की और उसके दूसरे ही दिन.. 


लाछ चीन २०८ 


एक राष्ट्रीय नीति तय कर ली गई और उसके अशुल्तार 
शाह्मन में परिवतन करने का भी निश्चय हो शुका। हमने 
इसके बाद ही नानकिंग तार भेजा, श्रोश वहाँ से यदि कोई 
जा गये होते, तो बह कब्र न यहाँ से रवाना हो गये होते ।” 

किन्तु, एक तरफ यह बातजीत हो शही थी, दूसथे सरफ 
तुंगपी सेना में अजीब सनसनी और उत्तेजना थी। सेमिक 
लोग ओर झफशरण खुले शाम माँग करने लगे कि धयांग-काई 
शेक को उसके कुकर्मों के लिए श्या दो ज्ञाय | एक दिल 
ध्यांग-काई-शेक ने झपनी कोठरी से पहणे के लोगों। को बात- 
चीत करते घुना । ये कद रहे थे--फैसला करने का हक तो 
जनता को हैं, कुछ अफलर मेल-मिल्ञाप कर ले, इससे कया 
दोता है? पलपर च्र्याक-काई-शेक ने अपनी डायरी में लिखा- 
०मु. समझा गया कि ये मेरी जान ेना आहते हैं, जनता का 
नाम तो बहाना है ।” जब लास्यवादी अतिनिधि इन खेनिकों 
भीर अफसरों को समझाने की कोशिश करते, ने अधीर हो 
लठले | कुछ खोग तो रोने खगते श्र कहते-- तब तो आप- 
कोगों मे भी हमें घोखा दिया। शात-रात सश आग कर ये 
अतिनिश्चि लोगों को सममकाते-ुकाते । 

सूंग के पहुँचने के बाद बातजीत शुरू हुई--प्रत्यक्षतः तो 
कहा गया कि ये आठो शर्त नामंजूर की गई, किन्त, भीतर- 
ही भीतर इन शर्तों को मंज्ञर किया गया जिनका व्यावहारिक 
झप ऐसा हुआ--- 

( १) भृहशुद्ध बन्द कर दिया जाय और कुओ-मिन:तांग 
और साध्यवादी पार्टी पारस्परिक सहयोग से काम करे । * 

(४२) ज्ञापानियों के खिलाफ लाफ-लाफ भीति बनाई 
जाय और उन्तका सामना किया जाय । 


२०५९ अशुस्पव सम्भव हुआा 


(४ ) नानकिंग के ऐसे पदाधिकारी हज दिये जायें, जो 
जापानियों के पक्षपाती हैं और इज्लंड, अमेरिका एव 
सोचियत रूस से सम्बन्ध स्थापित किया जाये । 

(४ ) नानकिंग की सेना के समान ही दर्जा लुंगपी ओर 
सिपी सेना का समक्ता जाथ | 

(४ ) अनता की शजनीधतिक स्वतंत्रता मित्ने । 

(६) तानकिंग-सरकार का प्रजातांबिक ढंग पर जया 
संगठन किया आय | 

इन शर्तों के कबूल कराने में शीमती ध्यांग-काई-शेक का 
बहुत बड़ा हाथ था, जो २२ को वहाँ पहुँच चुकी थीं। उन्होंने 
छापने पति को ही धूली पर से नहीं उत्तारा, अपने देश की भी 
श्त्ा की । २५ वारीख को ध्यांग-काई-शेक मानकिंग के लिए 
श्वाना छुआ ओर स्वाना छुझआ-+उसके साथ ही चोग- 
स्थूद-ल्यांग | 

इसके बाद जो घटनाये हुई उनके दो रूप हैं--एक प्रत्यक्ष, 
दृस्तरा शुत्त। गुप्त में तो संयुक्त मोर्चा कायम छुआ, उसका 
कायकग बना, उस कार्यक्रम पर सबने स्वीकृति दी--किन्हु, 
च्वांग-काई-शेक की प्रतिष्ठा शखने के लिए प्रत्यक्ष में कुछ 
नाटकीय काम किये गये ! 

नानकिंग में पुँयत हो सोम साह-ल्यांग ने सबके सामने 
कहा-“में काम से गड़ा मा रहा हैं, सुझले अपराध हो 
गया । मैं -साथ आया हैँ; सुझे सजा दीजिये। मेरे पाप का 
यही भायश्ित्त है” ध्यांग-काई-शेक ने उद्गश्तापृवक अधाय 
दिया “नहीं, यह कसूर मेरा था कि में अपने अधीन लोगों 
की अच्छी तशह शिक्षा नहीं दे सफा ओर वे चिद्दोह करने को 

श्ष 
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जतारू हुए । खेर, तुमने छापराथ कबूल किया है, इसलिए, 
में केन्द्रीय अफलरस से कहूँगा, तुम्हे छमा कर ।? 
इसके बाद उसने एक वक्तव्य देकश झपना इस्तीफा पेश 
किया->तीन-तीन बाश उसे कुहराया | फिए, शाग-स्थूह्टयांग 
पर आुकवदमा चलाया गया, उसे दस वर्ष की सजा दी गई, 
किन्तु, इसरे ही दिन उसे माफी सिली। शेन्सली में जो 
मासकिंग की खेना थी, उसे लोटाया गया और चाम छुन 
मापक जापान के पत्षणाती अफसर को निकाक्ष कए एक 
जापान-होही व्यक्ति का वहाँ भर्ती किया गया। इस्तीफे की 
'क्षति-अखीकृति की भ्रतीज्ञा न॑ कर, उसने बीमारी की 
छुझ्ी! सी और चांग-स्यूह ल्यांग के साथ अपने बेहाती घर 
पर ज्ञावए दो महीने विश्ञाम' किया। किन्तु, यथा्थतः यह 
छुद्दी महों थी- इसके अच्दर बह तुंगपी, सिपरो ओर लाल 
पेना के प्रतिनिध्िियाँ से झुल्नह-सल्ाह की बाते कश्ता रहा । 
१५ फरवरशी को कुओ-मिन-तांग की बेठक छुलाई गई । 
इसके पहले ही १० फरवरों को लीमी साम्यकादी पार्टी ने 
एक अध्याव, उसके पाक्ष भेजा जिसमें प्यार मिवेबन थे-- 
सहसुद्ध बन्द हो; व्याख्यान, अखबार और समानखंगठन 
की खतंत्रवा हो और राजनीतिक कदी छोड़े आये ; जापान के 
विशात्र के लिए एक राष्ट्रीय संयुक्त योजना बनाई ज्ञाय; और, 
बाकहरण सलन-यात-सेन की वलोधत के तीन सिद्धान्ता' काम 
में खाये जाये । निवेदन में यह भी वश्लेख था कि यदि ये बात 
मंजूर कर ली जायें तो खास्यघादी पार्टी यह करने को तैयार 
है--(१) साल सेना का नाश बवस कर गप्यीय कान्सिकारी 
सभा रुख डी जआायगी ओर ससे स्मिक-समिति को सुपर 
दिया जायगा। (२) कोबियत-सरकाश का माप बदख कर 


२३१ अशस्मत्र शब्मव छुआ 


जीन के प्रज्ञातंत्र का विशेष क्त जा रख दिया जआाथरगा | (६) 
सोबियत जिलों में पूर्ण लोकतंत्र छलब्कार कायम की जायणगी 
ओर (७ जमीन की ज्ञत्ती रोक दी जायगी और पूरी ताकत 
शब्द्रीय घुक्ति थानी जापान-विशेध्च में ही लगाई आयणी। 
किब्तु, तमाशा यह कि कुओ-पिन-तांग के इस जदसे ने पहले 
इस प्रस्ताव को बिव्कुल छुकशा दिया। हा, उसने शान से 
प्रस्ताव किया कि बह साभ्यवादियों से बातचीत तथ आशी 
कर सकती है जब ये इन बातों पर विचार करने को तेबार 
'हो--(१) लाल सेना तोड़ दी ज्ञाय और बह शब्दरीय सेना में 
मिला दी झ्ञाय (२) सोवियत प्रज्ञातंतर का खात्मा किया जाय 
(३) सम-यात-सेन के तीन सिद्धान्त! के खिलाफ कुछ प्रज्ञारः 
नहीं किया ज्ञाय और (४) वर्ग-युद्ध की नीति छोड़ दी जाय। 
इस प्रस्ताव, और कल पध्ताव में अन्तर कुछ नहीं, फिल्तु, 
छुनिया को यह दिखाने की कोशिश की गई कि कुझो-मिन- 
तांग दबो नहीं, दबी तो साम्यवादी पार्टी । 
खेर, १५ मार्च १६३७ को साफ्यधादोी पार्डी, सोषियत- 
सश्कार और लाल सेना ने एक वक्तव्य निकाल कर नानकिंग- 
सरकार से झुलह की प्राथना की और जून तक करीब- 
करी सब बातों का फेसला हो. गया | सवये अर्याश- 
काई-शेक इसके लिए .कप्त उत्सुक नहीं था। उसने अपने 
' बाधुयान भेज कर आन में शास्यवादियों के भतिनिधि चाज- 
पक-खाई हो हाफ शीका-शजधानी ऋकि।/ में सुल्लाया' और 
प्रभातार कई दिन शक बात करके आखिशीे मिश्वव किया | 
पर्यफादी गर्डी मे जो पश्याव पहके सेज। शा, करीब 
करीब उसी प० खुल हु छुर। .. 
किन्तु, इस छुलहनामे के पहले ही, अभ्रिल से . दी, दोनों 
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तरफ काफी सद्भाव पैदा हां गया था। शाभ्यबादियों के 
दमन के लिए जो सेनाय भेजी गई थीं, थे तो शुरू में ही जोटा 
ली गई थीं, इधर घह डिपाएमेंट'ः भी तोड़ दिया गया, जो 
इन लाश डाकुओ' को सअधियामेट करने के लिए दस वर्षों से 
काम कर रहा था। सोचियत-मूमि में आने-जाने की जो रुका- 
बे थीं, जी व्यापारी घेण डाख कण माल खाना और से जाना 
रैक दिया गया था, थे सब-के-लब उठा लिये गये। दस कष्षों 
के बाद कहीं सोवियत को बाहरी दुनिया देखने का 
गीका मिल्ला । 

सोतियत जिलों ने शीघ्र ही बाहर से व्यापार का रिश्ता 
औओड़ा | सड़क और तार के इम्तजाम किये गये । लौरियों के 
दूस्ते एक शहर से दूसरे शहर तक आने-जाने लगे। उद्योग- 
धंणों के श्रीजाए-पर-ओजार मंगाये जाने लगे | घबसे बढ़ कर 
तो घहाँ कितायो की भूख थी । शीघ्र ही एक अच्छी लाइगेशी 
कायम की गई। चीन के भिग्म-भिन्‍न भागों में को साम्यबादी 
आज तक छिपे पड़े थे, वे इस जत्तरी-पूर्वी सोवियत-भूमि की 
नई राजधानी येवान की ओर मानो दोड़ पस्ढे । लाल सेनिक 
ज्िधालयथ (जिसका भाम छत जापान-विरेधी विश्वपिद्यात्षय 
था) में भर्ती होने के लिए हजारो हजार द्रखास्तें शाने खर्गी | 
बहुत-ले विद्यार्थी तो सेंकड़ों भीज पेद्ल चत्त कर पहुँचे । 
साम्यवादी पार्टी कदने को तो अब भी गैरशकासूनी' संस्था थी, 
किन्तु, शऋबय सास्यवादियों पर कोई जुल्म नहीं होता था--हाँ, 
उनके बदले में जापान के कितने ही प्रेप्रियों" को फॉली तक 
गश लडकाया जा सुका था। द 

उन घातों से प्रभावित होफर मरे महीने में सोचियत- 
ज़िल्ली ने अपना सास बदल कर “खास इल्‍्के की सरकार 
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रख लिया । थोह्टी जब साम्यवादियाँ ने अपनी पार्डी कान्फ्रश 
की, तो उसमें लेनिन, माक्से, भाव-से-तुंग, च्यू तेह आदि की 
तस्वीर के साथ डा० सन-यात-खेन और च्यांग-काई-शेक की 
तस्वीर भी लखकाई गई'। 

ड्ा० सनन्‍यात-सेन के “तीन घिद्धाग्व” ऐसे थे, जिनकी 
व्याख्या साम्यवादी ढक से भी की जा सकती थी-प्रजात॑न्न, 
रशष्ट्रीयता और आजीबिका के बारे में जो कुछ उस महान 
व्यक्ति मे कहा था, जसे खेकर साम्यवादी बहुत दूर तक लोगों 
को ले जा सकते थे | ' 

सोलियत-सरकार ने क्मीदार्स की सम्पत्ति अन्त कण्मा छोड़ 
दिया। इससे उनकी आमदनी में बहुत कमी हो गई । फिब्तु, 
इसकी, पूर्ति के लिए धयांगन्‍काई-शेक ने सलाह सेना कौ-- 
जो अब 'राष्ट्रीय मुक्ति खेना' के नाम से मशहूर हुई--सहायता 
के रूप में पास लाख डालर पहली ही फकिशत में भेज दिया । 

अब सोवियत-जिलों की सीमाओं पर लाल भंडा और 
शपक्रीय भंडा साथ-साथ फहराये जाते। सोवियत के दृफ्तरों 
पर भी दोनों ही अंडे' लदशते । 

ये खब बाते कुछ ऐसी तेजी से छुई' कि बाहर के लोग 
भोचक होकर देखते और कद्ते--आखिर यह क्या हो रहा 
है? ये लाल छुफेद हो गये या सुफेद ही लाल घन गये। 
किन्तु, क्या ऐसी कोई बात थी ६ । 

मानो, इस बात को ही स्पष्ट करने के लिए; माव-से-सुंग 
ने एक याए गहे रुपए किया-- 

#इस पाशश्परिक समझकीते की भी सीमा है। सोवियत 
जिलों औोश खाल होमा का नेतृत्व साम्यचादी पार्दी ने 
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आपने हाथ में रखा है शरीर कुओ-मिन तांग से सम्बन्ध रखते 
हुए भी छापने श्रस्तित्व को अत कायम एखने तथा एक सोम! 
तक उसकी समालायना कश्ने का भी हक उसे हासिसछ्त है। 
एन बातों में तो अरा भी रिथायत नहीं की जा सकती थी। 
साम्यवादी पार्ली अपने साभववाद फी स्थापना का ध्येब कि 
तरह छोड़ सकती ऐ-हाँ, इसके लिए जरूरी है कि पहले 
लबोकतंबात्मक क्रान्ति ही जिसके लिए उसने यह भई भीनि 
मंजूर की है' | खास्यवादों पार्टी अपने कार्यक्रम और नीति 
को छोड़ नहों सकती |” 


आठवीं रूट आमी 


संशुक्त मोर्जे की स्थापना के बाद सम्रूची लाल सेना 
जापानियों से लड़ने के लिए मो्चों पर जा डठी। चूँकि संयुक्त 
भोर्चा कायम हो गया था, छझात+ अब इस सेना को लाल सेना 
के माम से ही पुकारना उचित नहीं समझा गया। बह चीन 
. की संयुक्त राष्ट्रीय सेना का ही एक अंग हो गई ओर उसका 
भाम आठवीं रूट आर्मी पड़ा। कुछ ही दिनों में इस सेना ने 
अपने लिए विश्व-विश्ुुत ख्याति भ्राप कश जी । आठवीं रूट 
शार्मी का नाम ही जापानी सेना को भयभीत करने के जिए 
काफी हो गया। 

आठवीं रूट आर ने जापानियों के विरुद्ध भी बही शुरू 
कोशल जारी रखा है, जिसका प्रयोग कर घह दूस वर्षों तक 
ध्यांग-काई-शेक को तंग्रोतरीत करती रही थी। बसकी 
गौरिज्ला-युद्ध-प्रशाली--जिसका आधार जनता की फ्रियातमक 
सहायता है--आज संसार में मोर्चाषन्दी के खिए खाल स्थान 
रखती है। । । 

१६३७ की झुल्लाई में जापान का वत मान नया शाक्रमण 
शुरू हुआ। मालूप हुआ, जैसे किसी तृफानी दस्ते मे भावा 
बोल दिया है। एक-एक कर बड़े-बले शहर जापातियों के कब्मे 
में आने छगे। पेता सगा, बात की बात में उप्तले सीन पे 
जाफामिये का उगसे हुए थूर्य चाला रक्तरंजित अंडा फहरा 
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किन्तु, यह नहों हुआ | माना, आज़ भी चीन के बड़े-बड़े 
शहर आपानियों के कब्जे में है, किन्तु आपान की विजय मे 
बह प्रगति नहीं रह गई है | कई जगह तो जापानियों को बुरी 
तरह हार खानी पड़ी है । 

अभी-श्ी फरवरी १६३६ के आखिरी सप्चाह में खबर शाई 
है, जहर धाष्त जापानियों के हाथ से छ्ीम छिया गया है | यही 
हीं, उत्तर-पू्व कोने पर जापानियों' की हार-पर-हाए हुई है 
सकी च्णों कश्से हुए: झुप्रालिद लाप्राज्यवादी गोरा अखबार 
स्टैएसमेन' ने १७ फरवरी १६३४ को अपने खग्नलेख में जी 
लिखा, बसका सार्थश या है-- 

“पूर्वी चीन में जो धटनायें घट रही हैं, उसकी खबर संसार 
को बहुल कम मिलती है-- जो खबरें शञाती भी हैं, तो ज्ञापाम 
के ही क्रार।। किन्तु, उस खबरों को नक्शे के आ्राधोर पर 
पढ़ेंने से कई बात स्पष्ट हो ही जाती हैं। यह स्पष्ठ है कि 
जीन की गोरिएला! सेजा मे जापान की नाकोद्स कर शखा है 
जिम प्रदेशों में आपानी कब्जा है, वहाँ भी उनके ऊधम' जारी 
हैं। हांकाझ और क्ाम्तम के पतन के बाद लीगो को यह 
विश्वास ही गया था कि अब चीन का ऐश्वर्य और धर- 
धान्यपूर्ण पूर्वी थाग खबा के लिए. गया। किण्तु, ज्ाड़े के 
आरफ्भ होते हो उत्तरी चीन, जहाँ १8४७ में ही जापानी कब्जा 
ही गया था, फिंए चीन के हाथ में चलता गया। १६४७ मे ही 
आपान ने जिसे जीता था, उस पर्दी होपी प्रान्त में चीगी 
सेना फिए ऊध्म भचाने सभी ओर शान्सी शोर दक्षिणी होपों 
से भी जापान को अपनी सेना हडा लेनी पड़ी, फकत दो 
बच्चे शहर असनी हाथ में शहा गये। शछार आपानियों मे कई 
छोटी-लीडी किजयों को काफी महत्यपूर्ण बनाने की. कोशिश 
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की है--किन्तु, नक्शे का आधार और पिछली घटनाओं का 
शाम उसका महत्व खतम' कर देता है। इन गोरिह्लों ने उसके 
नाक में दूम कर श्खा है। शहरों और रेखये लाइनों के बीच 
में उनकी खुरशफात से जापानी बेचैन हैं। यो तो आपानी भी 
क्ीन को विजय करता अब आखान नहीं समभते, बन्दोंने खुद्‌ 
चार वर्ष की अवधि संसार पर प्रकट की है, किन्तु, इसके 
इस सुहढ़ झुकावले को देखते ओर आपान की आर्थिक कम 
जोरियों' पर ध्यान रखते हुए. यह कोई अछश्मच बात नहों 
मालूम पड़ती कि चीन एक-नन्‍पुक दिन अवश्य ही 
विजयी होगा ।” 

चहार या उपयुक्त स्थानों में प्रमुखतः आठवीं रूए. आम 
ही अपना गोशिए्ला-कौशल दिखा श्ही है। माव-से-लुंग; 
सेनापति चू-तेह, पेंग-तेह-हाई, दहो-लंग, लिव-पिशाव, 
अाजनन्‍्पन-लाई आदि की हह़ता, सीरता, चतुर्ता देखकर 
शाज दुनिया मुग्ध हो रही है। 

साम्यवादियों और लाख सेना का अड्डा शेन्ली-कांसू भाग्त 
था यह कहां जा झुका है। जापान दारा छीने गये चीन 
के प्रवेश उसके निकए' पड़ते थे । अतः, जुलाई में खड्ाई शुरू 
होते ही, आपानियाँ के घाये का एक प्रधान लदय शेम्सी और 
मंचूरिया के बीच की विस्तृत भूमि भी रहा। आठवीं रूट 
आम ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर इसी भोज पर जापानियां 

दाँत खट्ट करने का मिश्चय दिया । 

हुए महीने के अन्दर-अन्दर, १७४७ के अन्त तक; आदवों 
बह आर्मी ने जापानियोँ के कब्जे में खाये शान्सी, अहार 
और होपी पाज्तों में तहलका मचाना शुरू किया । 
जापानियों ने रेखवे लाइनों और बड़े-बड़े शहरों पर ही कब्जा 
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किया था | उम लाइनों था शहरी पर जमकर भकाबला करने 
की शपेक्षा उसने उन साइनों के जीय के हल्की शोर वेहासों 
में ही ज्ञाफकश काम कामा शरीर डटमा शुरू किया। गॉव-गॉँल 
में आकर जआपानियों के धिरुद्ध देशभक्ति की भावना बशाडी 
ज्ञाती, सेनाभर्वी के लिए कम्मीटियाँ कायम की जाती और 
अन-रक्षान्लेबक-दल कायम किया जाता | झ्ियों को संगदित 
कर आपान-विशेष्ञोन्‍महिला-संघ बनाये जाते आीर बच्चों 
को जालसेना में सर्सी किया जाता। बहुत-ले ऐेले आश्थावी 
स्कूल खोले गये, जिनमें लोगों को भोरिज्ा-पद्धति से 
बाड़ने, दुश्मन की गति-विधि का पता लगाने आदि की 
शिक्षा दी ज्ञाती । जनता की भिरक्षरता घुश करने का 
प्रयत्न शी किया जाता | शाजनीसिक शान देने की तो खाल 
जे की जाती । 

काम की सहलियत के लिए जापान द्वार! अधिकृत इस 
प्रांती को पॉच हल्कों में बाँट दिया गया ओोश इसके सखूच- 
संचालम के खिए “शास्शी-होप्पी-चद्दार की सलरदी सरकार! 
की स्थापना की गई, झिलका अध्यक्ष ध्यांग-काई-शेक की 
सरकाए की ही अतुमति से, एक सास्यतवादी मीह-अंग-बेन 
बसाथा गया । 

इन भरदेशों में काम शुरू करने के छः महीने घाद ही 
शाठवीं रूट आमी ने पाँच लाख नी जवानों को जन-रफ्तालेचक 
दल में भर्ती कर लिया, जिनमें एक चोथाई के पास तो 
हथियार भी थे || यही नहीं, फरीब दस लाख जोग जआापान- 
विशेधी फाम फे छिप ऊऋपना पर सागय देने खगे। इस सरहदयी 
सरकीश पे शब्द्‌र फ्े ७सरे हुएओे मो १७ जिले थे। आधी रूट 
आरी के तत्वाविधान में, इस शुरफे में ६००० गातों में शाफ का 


२९५९ आठवीं झूढ जारी 


पूण अबन्‍्ध था, दूस शेडियो के स्टेशन बन चुके थे, ३००० 
मील तक टेलिफोन का इन्तजाम हो झुका था, १७ दैनिक 
अखबार निकलते थे, और १७ अस्पताल काम कर श्हे थे। 
गाँधों और किसानों की आर्थिक दशा झुथाश्ने की भी कोशिश 
की गई। जमीन का फिर से बटवार तो नहीं फिया गया, 
(संयकत मो के बाद पेला करना बन्द कश दिया गया था ) 
किन्तु, माजशुआरी कम की गई, कं की चसूली स्थमणित की 
गई, उपज बढ़ाने और उससे ज्यादा फायदा उठाने के प्रथत्त 
भी किये गये। सरहदी सरकार ने शझपना बक भी कायम 
किया | थे सब काम दुश्मन के जबड़े में शुलकर किये 
गये--यदि हम इलका ध्यान रखे तो इसका महत्व सी शुभा 
बढ़ जाय, जैसा कि है। 

एक ओर जनता को इस तरह अपने पक्ष ओश जापान 
के विपक्ष में तैयार करवा और दूसरी ओर अपनी गोशिड्ला- 
थुद्ध-पद्भति से दुश्मन के छक्के छुड़ाना। आदवीं रूट आभी 
का यद्ध-संचाज्षन ( फिल्ल-कर्माड ) इल खमय पंग-लेह-हाई 
के हाथ में है। अपनो इस यद्ध-पद्धति का विवरण उसने एक 
पतन्न-प्रतिनिधि से थो दिया है--- 

“हुझारी इस युरू-प्रणाली की मौलिक बात यह है कि हम 
शक ऐेली खड़ाई लड़ जिसमें लुकल्िप कर दुश्मन का सत्या- 
नाश किया जाय | दुश्मन के छोटे-छोटे दरसुतों को हम जड्धपुल 
से खतम करें । हम खुद भी आगे बढ़े, तो. अपनी सेभा को 

कड़े टुकड़े में घाट कर ही । लाधारणुत) हम आपने-साममे 
अमकर लड़ने से बचे, गोकि पेसे मीके आये हैं, जब हमें यह 
करने को भी बाध्य होना पड़ा है। बल्चे-बड़े शहरी की रक्ा 
में तो हम जमकर लड़ते ही है, किन्तु, उस हाखत में भी रा 


कछाक चीण हए० 


की वोझना लाइन? में न प्ोकर प्वाइंट” भें होनी आदिये। 
पंक्तिबद्ध होकर लड़ने की अपेक्षा टुकडों-टुक़ों में लड़ने 
से हम छोटी सेना से भी बड़ी सेना का झुकावला कर 
खकसे हैं, दुश्मनों को इल नरह तंग कर लकते हैँ कि बह बड़ी 
फीअ लेकर हमें घेरने की कोशिश करे और थो इसरी जगह 
बह शपनी रफ्ताश ढीली करे। इस तरह हम दुश्मन को 
अपनी सेना का शच्छा उपयोग कश्ने से त्ंशित कर देते हे ।! 

आठवीं रूए आमी की इस सुद्ध-्रणाली का पलुकर शा 
बअ्यांग-काई-शेक की दृसशे सेनाओं ने भो किया है। इस काप 
की शिक्षा देने के लिए आठवीं रूट आर्मी के अफसर दूसरी 
सेनाओं में भेजे जाते है | 

पक अमेश्किन-परणप्रतितिधि ने आठवीं हूड आर्मी की 
इस गारिज्ञा-पद्धति के धयोग का घणन यो दिया है--- 

"पी उस समय पहुँचा, अब कि उस शहर पर प्यीन के 
किसानों की भोरिज्ला सेना खक़ाईंकर रही थी। शहर की चारो 
ओरश से घेर लिया गया था और उसकी ऐसिहासिक दीमाल 
पर जब तब गीलाबारी भरी होती थी । एक शत ती ये जीती 
गौरिहले शहर के फाटक के नीचे लेध खोवकर जापानी सेना 
के शब्द र॒ पहुँच गये ओर कितने ही लोगे हुए. संतरियों की 
भार कर अखते बने । | 

दिन-णात जापानी सेना शहर से मशीनगनों और जोपी से 
आग घण्साती रहती थी, लेकिन, गेहूँ के खेत में छिपे. इस 
चीनी गीरि जी का इससे कोई सुकलान नहीं हीता था। जापानी 
याथयान भा आकाश में मेडराते रहते, किन्तु, किस और? ऋत्षो 
पर बम बरखाये. ? शहर तक आनेवाल़ी रेल की पटरी 

उखाड़ दी गई थी और एक सैमिक ट्रेस उम्तठ भी खुकी थी। 


१११ आठवीं झट आएगी 


जापान के सभी आधुनिक अछा इनके सामने बेकार साबित 
हो रहे थे । 

इन गोरिज्ञों की वायदाद इतनी नहों थी कि शहर पर 
कब्जा कश से; किन्तु ये ज्ञापानियों को तबाह-तबाह करके 
आम्त में छमका सफाया करने को घात लगाये हुए थे। 
शरेलिफोन और रेडियो हाथ ये भोरिज्ञे अपने हेडकाटर से 
सम्बन्ध बनाये हुए थे। खाने-पीने की इन्हे कमी नहीं थी। 
वेहात के कारखानों से इन्हें देशी तलवार, बम और 

बारूद प्राप्त होते थे! 

ये गोरिद्ोे सेनिक जापानी टूनों को उखटने में उसी पद्धति 
का अनुसरण कर रहे हैं, जिस पद्धति से सुप्रलिदध कनेत् 
खौरस ने अरब में सफलता पाई थी । खतौरेंस की “ज्ञान के 
सात सतस्थे? नामक पुस्तक का चीनी भाषा में अजुताद' हो 
गया है। बह पत्रकार लिखता है--- 

“5 शक गाँव में मुझे दो भोफेशरों से भेंट हुई, जो पल्लाल 
रुम की लेक्चरबाजी को छोड़ कर चीनी थुवकों को प्रेस 
बल्षस्मे की कला सिखत्रा रहे हैं। वे अभी-अनी एक जापानी 
सेनिक-ट्रेन को उल्लट कर आये थे | 

“डिनामबाइट के शस्ाव में इस प्रोफेसरों ने रेल-लाइन के 
भीतरी कीलौ और मेखों को निकालने की कला अपने लोगों 
की सिखा रखी है। ज्यों ही उस पर गाड़ी जाती, साइन फल 
जाती, टरैम उलट पड़ती । जापानियों ने इससे बचने के शिप 
हुए मूने के पहले खाइन पर खाती इन्ज्िन चला कर जाँच 
करने का तरीका अखि्तियार किया है, तोभी तीम महीने के 
अआंस्द्र ३० देने उस हलके में ही उसट चुकी थीं। ऐसे “चोरों 
की पार्टी” भी बनाई गई है, जो छुपचाप रेलते लाइन उखाड़ 


छाछ चीन 9२: 


कर दुर-दुए जगहों में छुपा दे और देलिफोन के ताश काट 
उसके खश्मे को भी गाथब कर दे । 

“उससे बचने के लिए आपानियों ने वीनी किसानों की 
लेलियों शेल-लाइन पथ दिन-रात गश्त दिलाने के लिए मेयार 
की हैं. शरीर बज्हें बेतावनी दी है कि यदि ठीक से पता नहीं 
देंगे, ती गोलियों से छड्ा दिये ज्ञायेंगे। थे किसान छोक से 
पता बेते जरूर हैं, किम्तु, रेल हटाने में भी पूरी सहायता 
बेकश और शपराथी के साफ निकल जाने पर |? 

ये गोशिर्ले एक और अनूठी तरह से काम करते है, उसका 
लणुेस सुनिये-- 

“ये चीनी सेमिक आपानियाँ को छुकाने के लिए एक और 
तथीका काम में खाते है । जापानी शाफसरों को पोशाक पहल 
कर उनकी सेना में घुल जाते और उनका भेद लाते या छझचा- 
मक थावा मारते हैं। ऐसे जीनी सैनिक जापानी भाषा' बोलने 
में भी वच्ष होते हैं। किम्त, यह काम खतरे का काम नहीं | 
जेमरल लिन-पिशाब एक बाए इसी तरह ५०० सेनिकों को 
आपानी पोशाक में लेकर जापानी लाइन में धुल गये, 
किल्तु, भेद्‌ खुल गया और उन्हें जीवन भें पहली धार 
घायल होना पड़ा । ह 

' धयाय; ही ये आपानी भाषा घोकनेवाले और उन्तकी पोशाक 
में शहनेबाले चीनी सेनिक जापानी देलिफोल का इस्तेमास 
करते और जापानी हेखक्यादर को फूदी खबर देते कि काभुक 
सम पर फरीज की कमुअस है; प्रेकिये । बयां ही बहाँ फीज 
पहुँलसी, जीनी सेना, हो पहले से ही सात में सहुती, पलपर 
हुए पड़ती आर खतार फर देसी। . 


श्श्ड आदवी छूट आर्मी 


इक्षियी शाब्सी में एक शहर को किल्ल तरह वापस लिया 
गध[--- 

अआापानियों मे उस शहरः पर कब्जा किया। शहर की 
आबादी १५००० की थी शोर उसमें २०००० सेवा श्ख दी 
गईऔ। खाने-पीमे को सामगी की भी कमी नहीं थी। किन्तु, 
गोरिएजा सेलिकों ने उल्ल शहर को लारों ओर से घेर लिया 
शोर ज्ञापानी सैनिकों या माल-असबाबी को पहाँ आने से 
बिल्कुल शेक दिया | कई सप्ताहीं तक जापानी सेना ने देहाती 
में शुष्त कर खोगी की शक्ति खतम करना चाहा, किन्तु, जो 
सेना देहात में जाती, घह बहुतों को खोकर लीटती और शब्स 
भें छसे दो महीने के बाद पूरी सेना की छाथी संख्या खोकए 
वहाँ से भाग जाने को बाध्य होना ही पड़ा ।? 

किन्तु, आठचीं रूट आर्मी की नीति केवल ज्ञापानी सेनिकों 
को तंग-संग कश्ना था सत्यानाश में सिखाना ही नहीं है। वस्स 
की एक विशिष्ट नीति यह है कि ज्ञापानी सेंलिकों में आपानी 
तानाशाही के प्रति घृणा पेदर करना और सीन की इस लड़ाई 
का ओचित्य बताना। अब कोई जापानी सेनिक गिरफ्तार 
होता या घायत्न पकड़ा जाता है, तो उसकी बड़ी खातिर की 
जाती, अच्छी तरह दुबान्दारा दिया जाता और अच्छा होने 
पर उसे फिए बरापस ज्ञाने की स्वाधीनता दी ज्ञाती है। यही 
नहीं, नोटिस छुपता लर जापानी सेना में पहुँचायी ज्ञाती हैं । 
सू-तेह और पंग-तेह-हाई के दस्तखत से एक नोडिस इस 
झाशय की बंटी थी-- | 

॥आापानी सेनिकों से-- . 

“आपने शायद्‌ चीन की लाल खेता को माम खुन रखा है. । 
हमारी आदवों रुड आमी वहीं लाल सेना है। और जैसा कि. 


का बीम शक 


जापानी रिपोर बतलाते हैं, यही साम्यवादी सेना भी है । 

“आज हम युद्धभूमि में आपके ऊपर बन्दृक तानते और 
छोड़ते हैं। यह हमाएं लिए दुर्भाग्य की बात है | आप और 
हम दोनों किसान और मजदूर हैं। आपके फौजी अफसर 
मे आपको सेता भें भर्ती हाने ओर घर-द्वाए, बाल-बर्चे छोड़ने 
को लाचार किया है। इधर हमें अपने देश ओर जनता की 
एच्या करनी है। हमें जापानी जनता था बहाँ के मजदूर" 
किसान से कोई दुश्मनी नहीं। हम तो जापानी क्रिसान- 
भजदुर खे सदा दाथ मिलाने की तैयार हैं! जापानी सैनिको, 
जग इसपर सोचे | 


“आप जापानी किसानों और भजदूरों को चीन में फत्ल 
होने की भेजा जाता है। बताइये, इस कत्लेशाम से आापको 
बंधा मिक्षेगा ? आपको अंशूते दिखा दिये जायेंगे। मरे, कत्ल 
हो, घायल हो जापान के बेचारे किलान, मजदूर और फायदा 
उठाये जापान के पूंजीपति, जमीन्दार और बेकर। हम चीनी 
मजदूरों और किसानों को छूटकर आपके शासक मोटे बनेंगे, 
मजबूत बनेंगे। और अगर कहीं हमने उन्हें हा दिया तो 
फिर शाव लोग उन्हें एक पक्के में ही खत्म कर शकगे। आप 
चिद्गोह करके उस्हें' छडा फोकंगं । जापानी जनता तब स्वतंत्र 
होगी और आपकी अपने बाल-बच्ची! के बीच रहने का भीका 
मिलेगा! । 

“जापानी रोनिफों; धवनी बन्दुकों ऋपने तानाशाह अश्फलरों 
की और घुमाओ और हमसे मिल जाओ । खड़ना ही है तो 
अपनी जनता की स्वतचता थे; लिए. खड़ो, चीनी जनता के 
लिए लड़ी | आओो; एप सत्र एक हो जायें। हम थुद्धमूप्ति में 


भ्श्ष लाठयवी झूठ आाओईँ 


क्यों एक दूसरे का गला कार्ट । यह खूरेजी बन्द हो | हआ 
'हढुता से एक हो। 

“जापानी सेनिको, उनका शिकार होना बेबकूफी है। आप- 
के देश के किसान ओर मजदूर हमारे देश के किसान-मजकूर 
को कत्ल करना नहीं चाहते । संसार के किसान ओर मजदूर 
मी यह नहीं लाहुते। शगर आप लीन के क्रिसान और 
मजदूर से लड़ते हैं तो आप संसार के किघ्लान और मजदूर 
को अपना दुश्मन घनाते हैं। इसपर गोर से सखोखिये । 

“जीन की सेना तो अपने देश की रुवतंञ्रता को रक्षा करने 
और जापानी फाशिजम के प्रवाह को रोकने के खिए लए श्हो है। 
यदि हम खेत भी रहे, तो संसार हमपर फ़ूल्ों को वर्षा करेगा और 
जापानी किलानों ओर भन्दूर्रों का धृणा को रष्ठि से देखेगा । 

“जापानी सेनिका, आइये, हमसे मिलिये। हम आपके 
शाई है। हम आपपर हाथ नहीं उठाधेंगे | हम शापका स्वागत 

'करंगे । हम सब भाई-साई हैं । हम मितल्कर जापानों साझा- 
ज्यवाद का मुकाबला करे। झगर आप घर वापस जाना चार, 
बम बसका प्रबन्ध कर देंगे। हम आपपर गाली नहीं सलाबेगे;. 
छापने ही भाई की क्यों घ्ापल किया जाय ? जरा घोचिये | 
' झापानी सैनिको, जया इमारे नारे सगाइये-+ 

“जापानी तामाशाही के लिए जान मत दो । 

“इस अनुपयोगी बर्ग के लिए अपने अमूल्य शरीर को 
अर्बाद मत करो। घर जाओ, अपने देश के किलान-मजदुर से 

सो और खिरेह करे । ह 
आपात और बीद के सैनिकों, एक दी जाओ ओर इस 
आअड्भाई की खत्य करो। 

“जापानी सैनिको, चीन की जमता के इस शकष्ट्रीय संझाम 

देक . ु 


खाक चीन रे२३- 


का समर्थन करो ) 
“शुने भाइयों की हत्या मत करो । 
“जापानी सापझ्ाज्यबाद का माश ही । 
जापान के किसान-मजदूरं की स्वतंत्रता की जय हो |” 
इन नीटिसों का काफी प्रभाव जापानी सेना पर पड़ा है ! 
एक ओर भाई-चारे का यह फैलाया गया हाथ दूसरी ओर मौत 
का खुणो पंञञा--इम दोनों के जी उम्हें एक खुशना होता है ! 
शादवी रूझ आर्मी के साथ जो जापानी सेना सड़ने को 
भेजी जाती है; उसके क्या आजुभव होते है, हम उसे भी देखें! 
शाठतीं रूट आर्मी के एक विजाग का नाम है--शिव- 
विभाग! । इस पिशाग का एक काम है मरे या धायतल 
जापानी सैनिकों था शफसरों की डायरी पढ़ना आर उससे 
उगकी भनोवृत्ति और भोचेंचन्दी को लमभता। उसके द्वारा 
प्राप्त कुछ डायरियाँ' को देखिये--- 
पक जापानी अिगेड कमझूडर अपनी जायरी में लिखता है: 
"लाल सेना का नाम सुनते ही धरुमे शखिश्दद ही आता है ! 
हस ज्ञापानी विन में ही खड़ने के आदी है-- किन्तु, ये तो दिल 
शत आठ पहए कमर करे रहते हैं। यहाँ सास्यबादियों का 
बहुत ओर है। करीब डेढ़' सी मोटर टूकों को इन्होने धर्षाद' 
कर डाला और ४० सेनिकों को कत्ख कर दिया । हमें आशा 
दी गई है, यहाँ जिसे पाओ, मार डालो!” 
घक दूसरे जापानी अफसर ने या डायरी लिखी है-- 
क “हम सेनापतियों के लिए सेना का संचालन घुश्किल हो रहा 
है। कुछ सैनिक घोड़ी पर दुनिया-सर की घाहियात सीजे लाद 
जैते हैं। कुछ खाई खोदने से धस्वीवतर कर दैसे है। हमें पाशी 
की जगह कीचड़ ऐना पड़ता है। खाना तो और शरिकल ।. 


१२७ आठनी रूट आर्मी 


मोजे पर दियासलाई और शोगबसी तक नहीं मिलती | 
फिर ये वीमी सैमिक शाज्ञीव हैं। घायल हो आने पर भी ये 
कुछ कारतूल बचा श्खते हैं और ज्योही कोई उनके मिकटः 
पहुँचता है, उसे गोली से छड़ा देते हैं। एक-आध कारतूस 
आद्महत्या के लिए अलग रख लेते हैं। ये हमारे दुश्मन हैं, 
जैकिन हैं प्रह्यत पुरुष [? 

एक की डायरी बताती है--- 

“कछा मेरी कम्पनी पक गाँव से आ। रही थी। जीमी 
कुलियों पर हमने अपने सामान लाद रख्षे थे। पहले तो थे 
सीधे चक्नते १हे | किन्तु, गाँव में पहुँचते ही उन्‍होंने विद्वोह' 
कर दिया। उनके पास कोई हथियाश नहीं था, हेकिन , उन्होंने 
इममें से कई की राइफले' छीन लीं और चूँकि राइफल 
खज़ाना ने नहीं जानते, उनके कुम्दी से ही हमाएे तीम आद- 
जियो का बारप्स्यारश कर दिया 

कभी-कभी हम चुत्नों; पत्थरों था दीवारों पर कुछ 
खाल किएम के चिह्न देखते है, उत्का भतलब होता है, कहीं 

कर ही चीन की तोप खड़ी हमें मौत के घाट उतारने की 
तेयाशी में है।” 

किन्तु, सबसे विचित्रता तो यह है कि इस आठवीं रूट! 
आर्मी को किस गरीबी और लाचारी में शुद्ध करना पड़ता है । 
केरल उत्कः देशभक्ति और घाश शिद्धान्त-पण्ता ही इस स्थिति 
में सैनिकों के हृदय को स्थिर और दृढ़ श्ख सकती है। 
सुप्रसिद्ध अमेरिकन गरेखिका श्रीमती एगनेश स्मडले इस 
आएगी रूट आी के साथ बहुत दिनो तक थीं। उब्होंने 
शपने पक मित्र की एक खत भेज्ञा था 

धआाप झमुभव नहीं कर सकते कि किस परिस्थिति में 


छाछ सीन श्र्ढ 


हमारी सेना को काम करना पड़ रहा है |! आपानियोँ के पास 
टूक हैं, कोरियाँद ,वायुयान हैं. और दुसरेशीश पहुंचानेवाकी 
शथारियाँ हैं । किन्तु, हसारे पास १ केयछ गछे, घोड़े और थोड़े 
खर्यर । करीब-करीब हमारी पुरी सेना पेद्ल ही चलती 
है | मोटरवाली जुकड़ी इमारे पास कहाँ ? 

“मेरे पास करीब सौ चाँदी के डालर हैं; किल्लुं, 
हमारे साथियों के पाल फूटी कौड़ी नहीं । में इस सेना में सब 
से धनी व्यक्ति हैं। मेशे पास एक चर्दी, एक जाले का कोश 
शरीर एक खेट अन्डश्वेयण है। दो जोड़े जूते भी हैं। किन्तु, 
मेरे साथियों को तो एक ही जाड़े जूते पर गुजर कश्ना पड 
श्ही। है, जो अब खतम होने को है। हमारी सेना के शधि- 
काश सैनिकों को मोजे तो हैं ही नहीं । 

“यहाँ कागज मिलना भी मुश्किल है। तेल ओर घी का 
नाम मत लीजिये, जब कि नमक पर सी आफत है। आग 
अल्ाने के तिए लकड़ियाँ भी सुश्किल से मिक्षती #ै। आड़े 
थी आधी शत को में खिल रही हैँ, किल्‍्तु, गरमी पहुँचाने को 
एक अंगीठी भी नसीब नहीं । पूरे भोजन के बिना पेट भो 
कुलबुल कर रहा है | इस जाड़े के मौसिम में भी चावल और 
भकई पर गुजर करनी होती है--पक तरकारी मिल गई, तो 
गनीमत । आज शक्वाम, कल शत्मसम । आय) यह भी नहीं। 
चीनी तो सपने की चीज हो गई है । 

. किन्तु, इसका मतलब यह नहीं कि में आपको छापना 
दुखड़ा रो रही हूँ। ये तो मेरी जिन्दगी के सबसे ख़ुशी और 
काम के दिन हैं । में तो एक कदोरे-सर भात पर गुजर करने- 
चासो इस जिल्दूगी पर सभ्यता ड्वारा दिये गये सब सुझो को 
बलिदहार करती हूँ। पीठ की हट हुई रीढ़ लेकर सो में इन्द्र 
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के साथ घूमना, दौड़ना और काम करना पसंद करती हूँ। डर 
है तो यही कि कहीं व्द ऐसा न बढ़े कि काम में छुकलान हो ।” 

धन्य यह आउयी रूए आर्मी जिसके कठुत्थों पर एक 
घिदेशी राणी इस तरह बलिहार जाती है । 

हिन्दुस्तान से, कांग्रेस की ओर से, धांथल चीनी सैमिकों 
की मदद के लिए जो डहावटरशी जत्या गया है, चह भी आज- 
कल आठत्री रूट आर्मी के ही साथ काम कर रहा है । 

उस जत्थे के एक्क डाकदर मे २७ १०-३० को इस तरह 
सिखा था--- ह 

'इालोग आठवीं झट आर्मी के साथ काम करने जा 
रहे हैं। चह सेना एक दिन भें १५० ली दौड़ जाती है--अतः, 
हमें उससे मिलने के लिए काफी दौड़-धूप करनी पड्लेगी-- 
लेकिन, इस सेना के साथ काम करना कम सौसाग्य की घात 
भहीं। इस सेना के शुद्ध-कौशल की कितनी ही कहानियाँ हैं । 
शांत में उतरदक्षिण विरोधी दिशाओं में आग जला दी 
आयगी, स्काउट बिगुल बजा ने लगंगे और अजीब-अजीब 
इशारे करने लगेंगे। जापानी सेना समऋ न सकेगी कि दुश्मन 
का मुख्य शड़ा किधर है। इघर उसके भोचक से फायदा उठा 
पक छोटी डुकड़ी वेग से चढ़ दो ड्रेणी ओर जापानी सेना. के 
धक हिस्‍्ले का संहार कर, जब तक बह सजग हो, निकक 
भर्तोगी । पहाड़ों पर खाइयाँ और खोह बनाये गये हैं। 
आठसी रूए आर्मी के पास राज मिख्थियों और खाई खोदने- 
चालों का एक जबर्दस्त दल है, जो कड़ाई से दूर रह केवल 
निर्माण का नाम किया करता है। सचझुचय, इस सेना को 
“स्रीन की रक्षक सेना” कहा जा सकता है ।च्ीन की यह लबसे 
आच्छी, संगठित, तत्पर, लड़ाकू और अनुशासित सेना है। 


चोन-जापान-युद्ध : : साम्यवादी विश्लेषण! 


इस समय आपान ने जीन के भरायः सभी प्रमुख तशीय 
नंगरों पर फबजा फर लिया है; आर बह ध्रायः बढ़ता-ला भी 
नञर आता है। बहुत-ले लाग हैं, जो इसपर शयात्र करते 
आए सीन की ओरश से निराश हो जाते है । उनके लिए भाण 
से-लुंग को निम्नलिखित बातचीत बड़े' काम की होगी जो 
उसने आज से करीब ढाई चर्ष पहले जुलाई १६४६ में शक 
प्रकार से की थी--नज्ञेख समय खंशुक्त मोर्चा तक कायम 
सहीं हुआ शा 
/कुछ लीग समभते हैं. कि ज्योह्टी जापान ने तटीय 
नंगरों घर कब्जा कर लिया आर बाहर से शुद्धसामश्ी स्ते 
आने का शस्ता रोक दिया, त्योदी चीन फे लिए लड़ते रहता 
श्रसम्भव दो शायगा और जापान जीत जायगा। यह बिल्कुल 
बेब्रकूफी की बात है ! पेले लोगो का ध्यान हम खिफ लाह 
सेना के इतिहास की और खींचना चाहते हैं.। ऐसे मोके 
जाये, जब कुझी-मिन्‌ ताग को लेना हमारी सेना ले दूस अनी 
ओर उसके पास शुद्ध-सामओ भी हमसे बहुत अधिक थी.। 
शाथिक दण्छि से बलकी साधथन-ससपसण्तता का कया कहता ? 
स्प लशहओ से भरत सहायता भी मिलती श्र किन्तु, ड्रग 
स्वर अर कं 8 ४६ मत जुदाई संत ए्त्ति ॥ 4 पर व ४ करत 
, प्रत्त ऋरनी रही आर कयो यह आज शिफ किदा ही नही ४ 
प्रख्की ताकत काईी आधिक बढ़ जई है ? 


ण्ह३ ची-जापान युद्ध ः : साम्यवादी विवजेषण 


“इसका कारण स्पष्ट है। लाख सेना और सोवियत-छर- 
कार मे आपनी सेना के अन्दर की जनता को झुडड़ एकता के 
सूत्र में आबड कर लिया था। बह सह्टान की तशह मजबूल 
ओर ठोल बन गई थी। उच्तका हरएक आदमी समझता था 
कि यह लड़ाई उसकी 'अपनी' लड़ाई है---अपने धश्याए की 
छड़ाई, अपने स्वार्थ की लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई । 
दूसरी बात यह थी कि लाख सेना का जो संचालन करते थे 
थे थीग्य व्यक्ति थे, उनमें ताकत और बलिदानन्थावना थी; 
वे शुद्ध-कला के जानकार थे और आपनी राजनीतिक, आ्िक 
ओऔर सेनिक स्थिति को भक्ती माँवि समभते थे। लाल सेना की 
'क्िदृगी चम्द राष्फलों से शुरू हुई, किन्तु, शुरू से ही बह 
सफेद सेना को हराती रही । क्‍यों ? क्योंकि, बह जनता की 
चीज थी, सुफेद सेना में भी उसके हिमायती थे और सर*- 
कारी अफसर भी रंधकी निश्यार्थ नीति से अभाषित थे । 
बमारे दुश्मनों की सेनिक शक्ति अललीम थी, किन्तु, 
शजनीसिक दृष्टि से ने विश खन्त थे | 

/आञापान-विशेधी शुद्ध छिड़ने पर चीन की संयुक्त सेना को 
लाल सेना से भी अधिक सहूलियतें होगी । जीन पक देश 
'लहीं, महादेश है और जब तक उसकी ह चर्च भूमि को जीत 
हीं लिया जाय, तब तक चीन को ओता हुआ नहीं कद्दा जा 
झकता। झगर आपान ने चीन के एक बड़े हिस्से को भी जीत 
खिया--मान लीजिये, उसने १० करोड़ था ४० कशेड़ की 


रे 


इक नीम श्द््श 


"वाह उठाया जा सकता है, हमारे पास युद्धणसामझी 
कहाँ से आवेगी ? सो, जापान हमारे उन कारखानों और 
शस्जागारों पर कब्जा कर नहीं सकता, जो देश के बहुत 
भीतर, बिल्कुल सुरक्षित स्थानों में स्थापित हैं। उनसे ही 
हतमे आारुञ-शस्थ हम तैयार कर सर्केगे कि हम वर्षो तक 
छड़ते रह । फिर, जापान हमें उसके हार्थों ले ही शस्य-शस्ल 
झीनने से केसे रोक सकेगा है हमारी लाख सेना तो नी वर्षो 
तक कुओ-मिन-वांग से छीने गये शस्त्र-शस्तरों पर ही भुख्यतः 
निर्शर रही->हमारे दुश्मन ही. हमारे शब्तर-्याहक' साबित 
हुधघ ! जिस संमय समृचा स्ोन जापान के खिल्लाफ एक 
होकर खड़ा होगा, उस समय इसकी सम्सात्षमा कितनी 
शधिक ही जायगी, जरा कल्पना कीजिये । 

“अह छीक है कि आ्थिक रष्टि से शी सीन में पकसूमता 
नहीं है | किन्तु, चीन की अवधिकलित आ्िक स्थिति भी ज्ञापान- 
बिरोधी शुद्ध के लिए एक वरदान ही खिफ' होगी। क्योंकि, 
शांघाई को सीन से छीन लेने पर भी तीन की वह दधनीव 
सिथिति नहीं हो जायगी, जो न्यूयाक के छीन लेने से अमेरिका 

की ही जा सकंतो है। फिर, जापान कितना बड़ा मेरा छाखेगा ? 
श्रह् हमारे उत्तर-पश्चिस, दक्षिण-पर्श्चिम ओर पश्चिम में तो 
कुछ कर ही नहीं सकेगा | अ्राखिर, जापान की शष्शता ती' 
समुद मेंही है।.. . - | मा 
. आआक बास और भी ध्याव में रखना; है। जागार की जनता 
खो इतनी बड़ी लड़ाई का बीमा शाणिक दिये पक ददाशित गही. 
करेगी । प्यो्ती चीन से दो-तीन अच्छी पक! आपान की 
ही, उस जरा महर हराया, कि जापान की शोषित अनता दंक 
कडफड़ा कर खड़ी दगी कौर सब जापान इमले अड़ेगा फ्रि 
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श्घछ चीन-जापाम युद्ध : : साम्यवादी विश्रजषेष-श' 


घर समहालेगा ? जापान भें क्रान्ति होना अनिवाय है | फिर, 

शायटर भंगोलिया और कक्त-- हमारे ये दो पड़ोसी राध्पू 
अलग खड़ा कब तक तमाशा देखते रहेंगे ? रूस अपने को 

ज्यादा दिनों तक अलग नहीं रख सकेगा। क्योंकि, चीन पर 
कब्जा होने से तो जापान को एक ऐसी भूमि मित्र जायगी 
जिसपर पेर जमा कर बह झुूस के छुक्के छुड़ा दे । रुस ऐली' 
गल्लती कभी नहीं होने देगा । इंगलेण्ड और अमेरिका भी चीम 

के अपने स्वार्थो की जापान के हाथ में सौंप अपने पेर में 
कुहाओी नहीं मार्गे। 


“पूल लड़ाई में हमारी युद्ध-फला क्या होगी--यह भी' 
विचारणीय है । हम उसी नीति का अवत्म्बन करंगे, जिस* 
का लाल सेना करती रही है। एक विस्तृत, परिवतेनशोल, 
और असीम मो्े पर लुक-छिप कर लड़ना-कमी पौछे: 
हटना, कभी आगे बढ़मा ; कभी मिकल भागना,क्ी जबदेस्त 
घाये करना--यही नीति हम अख्तियार करंगे। एक जगह 
ज्षम कर बड़े पेमाने पर लड़ना--खाइयाँ खोदना, घेरे घनाना, 
प्रजबूत किले बनाना, यह गलती हम नहीं कररे। किल्त। 
इसका अतत्वब थह भी नहीं दोगा कि दम मोल की महत्वपूर्ण: 
जगहीँ को यो ही हाथ से निकल जाने देंगे। फेसी अगदी पर 
हम जम कर लड़ेंगे भो--किन्तु, ऐसा लड़ना हमारी' ततत्का: 
लिक युद्ूकला होगी, स्थायी युदू-कला तो हमारी वही 
लुक-छिप को लड़ाई दोगी। हे .. 

“भौगोलिक दृष्टि से युद्ध का रंग-मंच कुछ इतना विस्तृत" 
होगा कि दम इस पद्धति से बहुत बड़े फायदे में रहेंगे। जब 
कि ज्ञापानो क्ेना सोच-समभा कर, रुक-रुक कर, भारी युक्ू" 


क्र 


छाल चीन (8 + 
सामभियाँ के साथ घीरे-बीरे छती बढ़ेगी, हम इधएउचार 
बौड़ते-ले उसे तबाह और बर्बाद करेंगे। जम कर लड़ना, 
था किसी प्रसुख स्थान की रक्षा में छापनी ताकत विरकुल जर- 
बाद कश्नां, तो उस सहलियत को डुकशाना है जो हमारे देश 
की भीगोलिक स्थिति हमें देना चादेगी। आअविलीमिया हें 
जो गलती की गई, हमें उसे दुह्दयना नहीं है । किसी मिखु- 
यात्मक महान युद्ध की भूलसुकैया में हम लड़ाई के पारस्थ में 
नहीं पड़ेंगे । हमारा काम होगा घीरेघीरे दुश्मन को थक्ाना, 
उसकी युद्ध-मावना को तोड़ना, उसकी लड़ाई की वोग्यताओं 
ही खतभ करना । 


“बेचारे झबिसीनिया वाले दो गह्तियों के शिक्वार झ्ुण। 
एक तो उनमें शनलनीतिक कमजोरियाँ रहीं, दुसरे थे एक 
जगह भोर्चा बाँच कर डट गये और यो हपने हत्थारे दुश्मनों 
को घम गिराने, जदरोले गेस छोड़ने और दुसरे उत्कृष्ट शुद्ध 
साधनों का प्रयोग करने का भोका दे दिया। ये कहों के 
नहीं रहे । 


#फिर, हम बजापता सेवा पर हो मिभर नहीं गहेंगे। हम 
कापने किसानी के आन्‍्दृए से स्वर्थसेना बनायेगे, गोरिएला- 
सेनिकौ की सूष्टि करंगे। हम फरहें शिक्षित करती, राज- 
मीतिक ओर सेनिक दोनों शिक्षा देंगे । थे हमारे तत्वावधान 
में कमाल दिखलायेंगे । किसानों को स्वर्यलेना फेसा कमाल 
कर सकती हैं, इसका झुदृत इस गह-मुद्ध में ही नहीँ मिला है, 
अंचूरिया में जापानियों फो भी उलकी एक खज भ शिक्ष शुफी 
है। हमारी यह एकयलेना दुश्मनों को जोगीतों घने उंग कच्सी 
'शहेगी---उन्हें उल़का कर मार खालेगी । 


श्शण चीन-जापान युझ्तू : : साम्यवादी विधरेषण 


“यह याद रखना है कि यह लड़ाई चीम में होगी, इसका 
मतलब यह कि दुश्मनों को जीबीसो घंडे हमारे घेरे के शब्दूद 
रहना पड़ेगा-+उनके जाणे ओर एक ऐली ज्ञमात श्हेगी ज्यो 
मौका आते ही उन्हें निगल जाना चाहेगी। उन्हें एक जगह 
से दूखरी जगह बहुत ही सावधानी से आना पड़ेगा । आपने 
कप, अपनी श्लद, आपने रास्ते, सबकी रफ़ा में दिनन्‍ाल 
चौकल रहना पड़ेगा । इन सबके साथ ही मंत्यूरिया 
ओर जापान में भी उन्हें झपने आधार की रक््ता करनी 
'पड़ेगी | 

(“ज्योज्यों लड़ाई के दिन फटते ज्ञायंगे, हम उनसे अश्च 
शस्ण छीनव कर अपने को ज्यादानसेज्यादा सशस्य करते 
जायेंगे । एक समय पेखा भी आवेगा कि हम उनसे जम कर 
बड़ाई ही सके, हम खाइयों खोद, किले बनाये । लड़ाई करते- 
करते हमारी फौन भी युरूकला में निषुण होती जायगी। 
विदेशी मदद को भी हम बन्द नहीं कर सकते | ज्यादा दिन 
तक जझाई यखसने प९०, आपान के लिए उसका ख् बदाश्त 
करना मुश्किल पड़ जायगा-+उसकी शअधथनीति ताश के धर 
की तरह वह पड़ेगी | लड़ते-लहते उसकी फौज भी ऊब 
उठेगी--जिस लड़ाई की कोई हद तक नहीं हो, उसमें कहा 
लक कोई ज्ञान खपाता रहेगा! किन्तु, लीस को अब- 
संख्या इतनी अधिक है, कि हमें नये-वये लड़ाके सदा 
'मिश्षते जायँगे। जो जापानी सैनिकों फो हम पकड़ेंगे, उनके 
साथ हमारा अच्छा सल्ृक होगा। हम उन्हें बतावेगे, कि 
भाइयों, आप भी गशीष के ही लड़ के हो। इन फासिस्टी के 
फेर में क्यों पड़े हो ! शा, मिल कर हम एक झुट्टी तानाशाह 
का सामना कर । ह 


छाल जीम 2३ ३. 
पते आर दुशशी हालत बह सूरत पैदा करंगी, जब कि 
ख्य रब शीर 
हुआ आयाम के किले और मोर पर अराखिये जावा कर और 
जापान को आपने देश से भगा कर वही दम ले। आपानी 
जहाज चीन की चटद्ाम पर आकर डुटेगा ही--यह निश्चय है | 
निश्चय है | निश्यय है !” | 
एवपह्तु,-हम भाश्तीयों की भी यही आकांज्ा है ! 


युद्ध-गीत 


लाख संममंच के अभिनेता निध्म लिखित सुद्धगोत अभिनय 
के साथ गाते और चीनी अनता और सैनिकों को जापान से 
लड़ने के लिए उरेजित करते हैं--- 
( जनता का कुण्ड गा रहा है ) 
भादया, आधा श्रीष्म बीत छुका, घड़ियो में शव गरणमी है, 
कौर उतर में खेत की कटनी चल रही है | 
आह सी | हमारी चह जिन्दगी : सूर्य-रश्मियों भें चमकते 
वे अन्त के दामे, 
शाँव के कुत्ते दुए पर ऋगड़ते और भूँकते । 
किन्‍्तु, कु्ते अब खुप हैं--शुद्ध के शचशिष्टो की अतरड़ियों 
से आाधाकर | 
( कुद्यल चलाते हुए किक्षान ) 
झीष्म की इस चमचमाती डुपहरी में भी याँव में सश्नाटा है। 
काल्षे-काले खलतिदानों में फसल इकट्टी की गई है-- 
राख की फछला ; 
खुत्यु के फल अलीम खड़कों पर बिखर पड़े हैं । 
( शरणार्थी ) 
हम शह-दीन हैं, जापान भंचूरिया के सीने पर खड़ा है। 
आदमी के मुँह बन्द हैं, सिफे घन्दुके' बोलती हैं, 
जहाँ कुछ आधाज उठी, हजारों क्रिसान मौत के 
शनि  झुँह में। 
चीख और आँसुओ से हंस दुश्मत्न के गुण गाते हैं ; 
ये ज्ञापानी--मुँह भाभी का, काम रास का ! | 


६ शछ 3) 
( नहर के उस पार आय घधक रही हे ) 
आइयो, जब हम भागे; चुएँ से हवा जहरीली हो रही थी, 
परिवार छिस्नभिन्‍्न, बच्चों का कोई पुक्ैया नहीं, 
गुहह्दीन जनता सूखी पत्तियाँ-सी इधर-उधर फिर रही, 
परिवार छिल्नभिन्‍व, बच्चों का कोई पुडैया नहीं, 
शुद्हील जनता सखी पत्तियो-ली इधर-जजर फिर रहो, 
ओर बच्चे तिनकेन्से बर्फलि ऋष्नो पर बह रहे । 
( कारखानों में लड़कियाँ ) 
हमने सुना, बहुत-ले लोग जापानी कारखानों में केद हैं । 
कहाँ हो, शी री हमारी छोटी बहनो, कहाँ हो ? 
(गंजे सिर के बच्चे । रिक्शा की आखिरी छोर। 
कड़क कुन्दों को खींच रहे | गर्थवा के सुर में ) 
पूरे परिवार दासता की जंजीरो में जकड़े । 
भूख का चाबुक उन्हें आगे बढ़ा रहा--भूछ जिसने 
उनकी हक्लियाँ लिकाल सखी हैं! 
भाएयगो, तनकर खड़े हो, कया सिर भुकाये हो ! 
तुम भुकते हो, इसीलिए जापानी तुम्हारी पीए पर चढ़ 
। बैंठले हैं.) 
खड़ा हो; देखो, आस्मान में सिंह गरज रहा है ; 
गरज रहा है, मंडला रहा है। 
ऊपर देखों, में आच दथियार-बन्द्‌ हैँ। 
औरे हाथ शइफलो से दोस्ती कर रहे है । 
ऊपर देखों, भाएयी, बहनी, 
में ब्रायुयानों पर खढ़कर तुम्हारो रक्षा को आ रहा हैं । 


